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यज्ञेन चाचः पद्वीय मायन्‌ ता मन्यविन्द्न्छषिषु आविष्टास्‌ 
तामाझित्या gg" geet तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते. 


पूजनीय परमात्मा से मनुष्यों ने बाणी के मागे, वेदबाणी 
को प्राप्त किया । उस वाणी को ऋषियों द्वारा उपलब्ध किया | 
उस वेदवाणी को धारण कर के उन ऋषियों ने उसका बहुत्र 
प्रचार Feat । वह बेद वाणी वर्णन करने वाले सात छन्दों के 
संगम से बनी हुई है। 


किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिये मनुष्यों को कुच्छ एक 
बातों का पहले से हीं ध्यान रख लेना आवश्यक होता है ! 
यदि हम किसी अपरिचित स्थात पर जाना चाहें ओर इसमें 
इस का परिज्ञान न हो कि वहां तक पहुंचने का मार्ग कोन 
सा है और केसा है तो हम निस्सन्देई किसी उले रास्ते पर 
जा पड़ेगे' और अपने लक्ष्य पर कभी न पहुंच सकेगे'। हमें 
भली-प्रकार इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि Nge NJF 
स्थान पर अन्य मार्ग निकलते हैं उन को छोड़ते हुए वास्तबिक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CR) s 


माग पर चलना है। अथवा हम किसी ऐसे पथदशांक के 


पीछे २ चलें जो हमें विपरीत मार्गो' से बचाता हुआ असली 
aen पर पहुंचा दे । इसी प्रकार बेदाथं करने से पूर्व मनुष्य 
को किन बातों पर सदा ध्यान रखना चाहिए जिस से वह 
उत्तरे रास्ते पर लेनाने वाली पगदणिङयाँ से बच कर अपने 
उद्देश्य में सफल होसके इसबात की आलोचना करनी वेदा- 
ध्ययन के लिये अत्यावश्यक जानपड़ती है | 

वैदिक भाषा षि के आंदिकाल में जहां मनुष्यों को पूण- 
तया परिज्ञात थी वहां वेदाध्ययन भी नियम-पूव ETET 
से चला आता था । उस समय वेदार्थ समझने में बह निस्सीम 
बाधाये' नहीं हो सकती थीं जो आज दृष्टिगोचर हो रही हैं । 

गौतमडुद्ध के कथनाजुुसार मनुष्यों के एकमात्र कोप वेदों 
के विपरीत अर्थ कोई शताब्दियों से ही नहीं किये जाने लगे, 
परन्तु इस अनर्थ का सूत्रपस्त इच्चाइु राजञा से ही हो चुका था। 


बुद्ध के समय पवित्र वेदों के नाम पर जो बेचारे प्राणियों को | 


चलिदांन करके इत्याकाणड किया जाता था वह किसी से छिपा 
नही | सुत्तनिपात के ब्राह्मणधम्मिऊ सुत्त में आया है कि एक 
समय घु श्रावेस्ति के जेतवन विहार में रहते थे । azi बहुत 
से कोएल देशीय बृद्ध ब्राह्मण आये और पूछने लगे कि भ- 
naal क्या इस अमय प्राचीन stengt के ब्राह्मण धरम में 
स्थित कोई ब्राह्मण हैं? बुद्ध ने बड़े शोक से उत्तर दिया कि 
इस समय दैसे कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ते। तंब उन के 
पूछने पर वह प्राचीन ब्राह्मणों के चर्म सुनाता है । 
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इसयो gett आखुं सञ्जतत्ता तपस्सिनों 
d चंचकामगुणे हित्वा अक्तद्त्थ मकारिखुं। २८ 
' नपछ ब्राह्मणा नाखुं न हिरञ्ञं न घानिये 


USRA घन dëi Sai निधि सपालयु.। २२७ 


| 
| 
| 
| अथोत्‌ पहले क्राह्मण ऋषि , संयमी , तपस्वी थे । ज्ञार्न- 
Oo a 
थे। ब्राह्मण पशुयों का dd नह करते थे। उनक पास सुश 


के पांचों विषयों को छोड़ कर आंत्मोन्नति में ही लगे र zq 


घान्यादि कोई सांसारिक पदार्थे न d 1 स्वाध्याय ही उन का 


d धन धान्य था और ब्रह्मनिधि की वेदरूपी कोप को ही सदा 


ver करते थे। 
| , इस प्रकार प्राचीन ब्राह्मणों के बड़े सरल तथा सुन्दर श 


i में गण बखान करते हुए कहते हें कि वह तए्डस, छत, TAN 
से यज्ञ किया करते थे । उन यज्ञा मं गावध, पशुन कभी नहीं 
होता था । परन्तु समय के फेर से. ब्राह्मण अपने. धम से च्युते 
| हो गये उन में विपयवासनाये' बढ़ने लगी ऑर लालच के 
~ बशीयूत होकर मंत्रमत्थन कर के, बेद मत्रों. का. यथेष्ठ अथानसार 
ग्रह कर के इच्चाकुराजा के पास गये Län ते गन्थेत्वा ओ- 
` छ्ञाकं agmg) और कहा महाराज तुम्हारे पास बड़ा धन है यज्ञ 


करो । तब उसने अस्समेध, पुरिसमेत्र,सम्शपास,दाजपेय,निर-गछ यह 
| पांच महत्यज्ञ किये जिन में सैकड़ों पशुवध किये गये और 
याजक बारूणों को दक्षिणा में खूब धन दिया गया । इस 
से-पाठक यह न समभे कि वुद्ध का यह मत था कि उन्हीं 
ब्राह्मणों मे स्वेच्छ।नुसार वेदमन्त्र रचे। परन्तु पाचीन amer: 


H 


NI 
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- णो के महत्व को दिखाते हुए ब्रह्मंनिधि मपाल्युं ० पहले ही कह 


~ 


चुके हैं ओर यहां “मन्ते rda” शब्द हैं जिस का स्पष्ठ 
यर यही है कि वेद së का ग्रन्थन करके, संग्रह करके । इस R- 
न से इम यही परिणाम निकाल सकते हैं कि ब्राह्मणों ने ges 
मंत्रा का संग्रह करके ओर स्वेच्छानसार विपरीत अथ कर 
के इच्त्राकु को कहा कि महाराज वेदों में यह यह कर्तव्य लिखे 
हं उन को पूणं कराइये तब आप को स्वर्ग मिलेग | 

वेदरूपी खजाना सब का प्रियतम था अतः उसने उन के 
कथन को स्त्रीकार कर लिय। | 

इन्हीं पश्चमहायज्ञों का वणान संयुत्तनिकाय के कोसल 
संयुत्त प्रथम बग में भी किया है। 


१. अस्समेधं पारेसमेधं सस्मापासं वाजपेय्य Goar 
सहायञ्ञा gemeet न ते होन्ति महष्फला। 


२ अजेळका च गावी च विविधा यत्थ हज्ञरे 
म त सम्मग्गला यञ्ञ उपयन्ति झहेसिनो । 


३. थ॑ च यज्ञा निरारम्भा यजन्ति अनुकूल सदा 
अजळका च गावो च विविधा नेत्थ ENY । 


४. एत सम्भण्गता यज्ञ उपयन्ति सहेसिमो 
एत यजथ मेधावी एसो थञ्ञो सहण्फलो । 
१ एत हि यजमानश्स सेय्यो होति न पापियो 
ञो च विपुलो होति पसीदान्ति च देवला ॥ 


१. अर्थात्‌ अश्वमेध, geet. शम्यापाश ( सत्रयाग 
जिसका दूसरा नाम शम्यात्तेप भी है) वाजपेय, निरर्गल ( स- 
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व मेथ ) यह महायज्ञ जिन में महान्‌ पाय किया जाता है कुछ भी 
फलदायक नहीं होते। 

२. यहां अनेक बकरे, मेष, और गायें हनन की जाती हैं 
उस ag में ज्ञानशील, geing सम्मिलित नहीं होते । 

३. पापर हित ga को जो सदा अनुकल ( जों उन gi 
का वास्तविक अभिमाय हैं उस के अनुकूल ) करता है जिन सें 
अनेक बकरे, मेय, और am नहीं हनन की जातीं 

४. इस यज्ञ में जानशील, महर्षि सम्मिलित होते हैं! मेधावी 
मनुष्य इसी का यज्ञ करे, यही यज्ञ महान फलदायक होता है। 

५. इस यज्ञ के करने से कतां कल्याण का भागी होता 
है पापी नहीं होता । और यज्ञ महान्‌ होता है तथा विद्वान लोग 
प्रसन्न होते हैं । 


वृतीय गाथा से पता लगता है कि अश्वमेधादि यज्ञ इ- 
चबाङु से पूत्र भी किए जाते थे पर तु उनमें हिंसा नहीं होती 
थी उनका प्रकार पश्चात्‌ प्रचलित विधि से भिन्न था । उसका 
वणेन हमें संयुत्त निकाय की अर्थ कथा में मिलता है। जिसे 

बुद्धघोष d लगमग ४१५ Sei में अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा 
सिंहल भाषा में रची हुई adagt को पालि में परिवर्तित 
किया था । उसमें दर्शाया है कि पहले यह पांचों यज्ञ राष्ट्र'को 
संगठित रखने के विशेष साधन थे । परंतु पोछे इनके आभे P 
परीत करके उनमें पशुवध की प्रथा जारी की गई Ag सव 
aqa यहां देना प्रकृत बिषय के लिए बहुत उपयोंगो नहीं 
ग्रतः उसे छोड़ दिया जाता है | 
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पाठक गण ! उपरोक्त घटना को दिखलाने का में ग॒ मुख्य 
प्रयोजन यही था कि जिससे हमें इस बात का पता लग सके 
कि वेदों के विपरीत तथा अयथार्थ अथ कितने dg काल से 
प्रचलित हैं। पालि भाषा में लिखित gem श के अद्ुस्तार गा 
तम का पिता शुद्धोदन इच्चाकु से ८२०१२ वो राजा थी | 
इससे आप अलुभान कर सकते है कि वास्तविक deg कव से 
अपरिज्ञात हों चुके हं आरू उनक समझने क लिए कितनी क 
Tara का सामना करना पड़ गा | 


जिस किसी साहित्य का हम अध्यपन कसना चाहें उसे उसी 
की भाषा का एकमात्र आश्रय लेकर अध्ययन किया जाता F 
न जाने फिर इस सब व्यापक सिद्धान्त को वेद के लिए क्यों 
सदा के लिए वनवास दे दिया जाता है। aen नियम का 
उल्लंघन हम करते हैं पर तु बेदों को शंका प्रबाह को तीर्ण 
धारा से अयथार्थ सिद्ध करने का प्रय्न किया जाता है। मः 
JA केवठ संस्कृत भाषा का अध्ययन करके इस वात की कः 
ल्पना कर लेते हैं कि अब इम बेदों के आथ भला प्रकार कर 


सके गे | वस यही अर्थ बेद का बिलकुल ठीक है ois हमने 


संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण के अनुसार किया है । इस 
में किसी प्रपार की ab नहीं आसफती । 


इसी संस्कृत भाषा को आधार म॑ रखते हुए वह इस बात 


"éi 


पर विश्वांस रखते हैं और एक निश्चय बना लेते हैं fa वेदों 


~ 


'में ऐसे उच्च भाव नहीं जो इन्हे अपूव सिद्ध करे; यह परमाः « 


त्मा का ज्ञान नहीं, इसमें इतिहास पाया जाता हे, यह केवल 


Ve 
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aAa के प्रमत्तगीत हैं, इसके अध्ययनं से क्या लाभ ? इसमें 
अपना अपूवा जीवन खोना मूख ता है, इसमें प्रत्यक्ष व ज्ञानिक 
सिद्धान्तो. को विपरीत पाया जाता है। इस प्रकार क संदेह 
उन्हें वेद से faga कर देते हैं । हां! यह सब ठीक होता यदि 
चास्तविक gt का अबलम्बन करने पर भी हम असली स्थान 
पर न पहुँच जांते | उस दशा में उपरोक्त परिणाम निक्रालने 
सुपरिणाम और सच्चे जंचते । परन्तु यदि देखा जावे तो ह 
तो मूल से ही बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। हम किसी स्थान 
पर पहुंचने के लिए चल तो पड़े परतु उत्तरं को ओर ga 
करने के स्थान पर दक्षिण की, ओर शुख मोड़ लिया । निस्स- 
न्दोह हमने adi मील चलकर निस्सीम प्रयत्न किया और अः 
पनी सारी शक्तियें व्यय कीं परंतु हम उदिष्ट. स्थान पर नहीं 
पहुंच सके | हमने अपना सारा जीवन उसी जगह पर पहुंचने 
के सिए अप शा रिया परंतु वह स्थान कुळ ही दिनों कां रास्ता 
होने पर भी इम वहां पहुंच नहीं सके | यह उस स्थॉन का दोष 
नहीं परंतु यह हमारा ही दोप है जो चलने के मूल स्थान से 
di बड़ी भारी भूल कर बैठे हैं । देखने में तो यह. भूल बड़ी 
तुच्छ सी जान पड़ती है परंतु परिणाम बड़ा भयंकर निकलता 
है। यहो अवस्था आजकल के वेदाध्ययन की है। इम वेदिक 
और संस्कृत भाषा को gr समझ कर संस्कृत भापां के आ- 
धार पर वे दिक भाषा समझना चाहते हैं जो दक्षिण को तरफ 
मुख करने वाले की af सब था विपरीत परिणाम दिखाती है। 
इन दोनों भाषाओं में महान्‌ अंतर है। केबल एक भाषा 
के परिज्ञान से दूसरी को पूणेतया समझ सकना बश FORT 
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हें। इस बात को बिलकुल स्पष्ट करने के लिए में पालि-भापा 


क दो उदाहरण देता हूं । उससे उपरोक्त आवश्यक सिद्धांत 
ठीक २ समझ में आ सकेगा । 


Wanga उपदेश देते हुए genge में कहते हैं-- 
१. सझातरं पितरं इन्त्वा राजानो दे च खत्तिये 
रष्ठ सानुचरं दन्त्या अनिधो याति “ग्राह्मणो । 
२. असद्धो अकलञ्चू च सन्धिच्छेदी च यो नरो 
हतावकासो दन्तासो सवे उत्तम पुरिसो | 
इनका geen में अक्षरशः परिवर्तन इस प्रकार होगौ-- 
१. सालरं पितरं हत्वा राजानौ बौ च af 
राष्ट सानुचरं हत्वा अनघो थालि ब्राह्मणः । 


२. अश्रद्धोऽक्कृल्श्च सन्विच्छेदश्च यो नरः 
हतावकाशो यान्ताशाः सो थे उत्तमपुरुषः 


सामान्यतः संस्कृत साहित्य की दृष्टि से इसका ad यह 
गा कि माता पिता, दोनों क्षत्रिय राजायों और aga 


सहित राष्ट्र का घात करके दुःख पाप रहित ब्राह्मण ( मुक्ति 
को) जाता है | 


जो मनुष्य शुद्धा रहित, paa और सरिधि का छेद करने 

नाला है, जिसने अवकाश का नाशकरदिया है और आशायों 
को वमन कर दिया है निश्चय से वहीं उत्तम पुरुष है। इस में 
कोई सन्देइ नहीं कि पालि सस्कृत से अधिकतम मिलती है 
परन्तु फिर भी पालि का अर्थ स्त्र संस्कृत की इष्टि से नहीं 
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किया जासकतां | पालि साहित्य को पालि भाषा की ele से 
ही देखना चाहिए नाकि संस्कृत के स्वरूप में | यदि इम यहां 
पर पालि की विशेषतायों को gaz तो महाअनथ होगा । 
आर हम सहसा कई उठेगे' कि यह बुद्ध बचन तो उन्मतप्रलाप- 
वत्‌ हैं । कहां दुःखों , पापों से शुक्त हाना और कहां मातापिता 
आदि पूज्यतमों का इत्याकाणड ! कहां उत्तम पुरुष और est 
श्रद्धा से AJET तथा कृतघ्नता ! इनमें इतनी परस्पर विरुद्धता 
कि कहां पुण्यात्मा बनना और कहां उसके रान ger 
पातक नीच कर्म ! यह सव उपदेश किसी पागल या उन्मत्त 
मनुष्य के हैं। 


परन्तु पालिभाण के विचार से अर्थ करने पर इन का 
get उच्च तथा गम्भीर भाव प्रकट होता है। इन का वास्तविक अर्थ 
यह है-तृष्णा, अहंकार, शरीर को नित्य मांनना तथा पुनजेन्म 
को न मानना इन दोनों मिध्यादृष्टियों और विषयों सहित q- 
क्षुरादि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके ब्राह्मण दुःख से रहित 
होकर अनन्त सुख को प्राप्त करता है। | 

( अश्रद्धः=अचलश्रद्धः ) जो मन्नुष्य अपने श्रेष्ठ गुणों से 
विचलित नहीं होता, मोक्ष पर विश्वास रखता है और उस की 
प्राप्ति के साधन जानता है, जगत्‌ में फंसाने वाले विषयों का 
नाश कर बेटा है, टुःसंस्कार की उपस्थिति का इनन कर चुका 
है, और आशायों को वमन की न्याई बाहर उगले चुका है, 
निश्चय से बरही श्रेष्ठ मनुष्य है । 


यह हें उच्च अर्थ, यह है उच्च आशय जिस को दूसरी 
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भाषा के विचार से देखते हुए हम grga मल्रुष्यों को विल- 
बिल्लाइट समझे हुए थे। 
ठींक यही दशा वेद के साथ की जारही है। वेदिक-भाषा 

को संस्कृत से कोई भिन्न भाषा ही नहीं समझा जाता । संस्कृत 
भाषा पढ़ी और वेदों की आलोचना प्रारम्भ होगई। उसका 
परिणाम वही अवश्यभांवीं है जो उपरोक्त ge के 
चचनों के. साथ किया जासकता है। इम बेद को एक दम 
उन्मादियों का प्रलाप. कहेंगे, युक्तिशेत्य कहेगें, अः 
संगत कहेंगे, विरुद्धाथेक कहेगें, असंभवार्थक कहेगें, तुच्छ mz 
करने बाला कहेंगे अविस्पष्टार्थक कहेंगे और न जानें अन्य क्यार 
बेदों पर झशंकायें को: जावेगी । भूल वेदाध्ययन करने वालों 
की है और दोषारोप क्रिये जाते हैं वेदों पर 

वैदिक भोषा में जो geg Dag 
1 शब्दों के योगिक अर्थ, काम कर रहा है वह ag? कि 

इसके gg शब्द यौगिक Si 
जो अर्थं am और प्रत्यय के मिलने से:बनता Zog उस. 
शब्द का अर्थ होना चाहिए | इस प्रधान नियम के पोष ह अधिक 
करके प्रांचीन सभी विद्वान पाये जाते हैं । 


( १ ) महि पतञ्जलि संस्कृत व्याकरण के प्रामाणिक वि- 


gn. हैं वह महाभाष्य में “उणांदयोबहुलम्‌?' सूत्र की NEN. 


करते eg लिखते हे 


बाहुलक प्रकृते gef: प्रांयससुचयनादापि Ser 


कार्यसरोष विधेर्च तदक नैगमरूढिभवं हि सुसाधु. 
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aaa ( क ) उणादिपाठ में थोड़ी सी प्रहृृतियों से, पातु- 


qf से प्रत्यय विधान किए गए. हैं | 


(ख ) और उन प्रत्ययों का समुचय, संग्रह भी प्रायः करके 
है gud नहीं । धातुयों से geg प्रत्यय नहीं कहे गये परं 
थोड़े ही बताये गये हे । 

( ग ) तथा सूत्रा के कार्ये भी सशेष हैं संपूर्ण नहीं। जि- 
तमे शब्द उणादिगण से सिद्ध करिए जाते हैं उन में होने वालेः 
कारये वतं मान सूत्रः सम्पूणं नहीं करते | 

इन तीनों न्यूनतायों को बहुल शब्द दूर कर देता है। 

( क ) जिन धातुयों से उक्त प्रस्यय नहीं कहे गये उन से 
भी बह प्रत्यय हो जाते हैं जैसे “हष” घातु से उलच्‌ परत्य 
कहा है परन्तु aa सहां शकि से भी हो जाता R | 

ख ) जो प्रत्यय किसी भतु से नहीं कहे वह भी पाये 
जाते है जैसे दा धातु से इष्णुच्‌ प्रत्यय कहा है परम्तु देष्णः यहां 
पर इष्णच भी हो जाता है। 

ग ) और जो कायं सूत्रं से प्राप्त नहीं वह भी हो जाते 
हैं; ën आप धातु से वन्‌ प्रत्यय कर के “अप्वा” शब्द सिद्ध 
किया है यहां “आ” को za अ किसी सूत्र से am नही था 
बह हो गया, अन्यथा “आप्दा” रूप होता है । 


अब इस में यदि किसी को सन्देइ हो कि उणादिपाठ में 
जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किए गए हें और शः 
की [सद्ध मे जितने कार्य्य सूत्रों से हो सकते हैं उन में qha- 
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न क्यों किया जावे ? तो इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार स्वयं 
ते हँ कि पेदिक शब्द और लौकिक संज्ञा शब्द भली प्रकार 
सिद्ध हो सके-इस लिए उन में परिवर्तन किया जाता है, उणा- 
दिपाठ को अपरिपूण समका जाता है | यदि ऐसा न करेगे 
तो सब व दिक शब्द तथा संज्ञाशब्द सिद्ध नहीं किये जासकते। 


A abh 


यहां नंगम शब्दों को लोकिक रूहि शब्दों से पृथक dat 

S जिस से यह निःशंक हो कर कहो जा सकता है कि पत- 

लि सव नेगम शब्दों को आख्यातज या योगिक मानते हैं । . 

इसीलिये a. gt ने स्पष्ट किया कि यदि वेदिक शब्द उणादि- 

पाठ से भी सिद्ध न हो सके तो उन्हें बहुल ग्रहण से प्रकृति 
पत्यय पता लगा कर सिद्ध कर लेन चहिए । 


( २ ) इसीप्रकार यास्काचाय कहते हें “नामान्याख्यात- 
जानीति शाकटायनो नेरुक्त समयश्च”? अर्थात्‌ सव नाम शब्द्‌ 
ga हैं ऐसा शकट का पुत्र शाकटायन मानता है और 
यहा निरुक्तकारो का सिद्धान्त है । और इसी वात को gd. 
जलि ने “नाम च धातुजपाइ निरुक्ते व्यकरणे शकटस्य च तो- 
कस्‌” इन शब्दों में दोहराया है। निरुक्त वेद की कुजी है 

बेदाच्ययन में निरुक्त का आश्रय लेना परम प्रधान है। नि- 
रुक्त वे दिककोप निघंटु की व्याख्या है। उन कठिन शब्दों 
के अथं करने का मार्गे बतल।ता है| यास्कने “समाम्नायः स- 
माम्नातः स व्याख्यातव्यः, कहते हुए निघण्डु को समाम्नाय 
कहा हैं । समान्नायते समभ्यस्यते मर्यादया ऽयमिति समा 
A जिसका नियमपूचक भलीप्रकार अभ्यास किया 
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जावे उसे समाम्नाय कहते है। निघंट्शब्दों को निगम भी q- 
ताया हे ( तमिमं समाल्नायं निघण्टव इत्याचच्तते। निघण्टवः 
कस्मात्‌ निगना इमे भवन्ति ) निश्चयेन गमयन्ति ज्ञाययन्ति q- 
न्ाथोनितति निगमा; । अर्थात्‌ जो वेदमन्त्रा को निश्चय से 
जठलाते है, जिन शब्दों के परिज्ञान से मंत्रार्थ निश्चयपूकं क 
समझ में आसके SE निगम कहा जाता है। इसमें क्या q- 
माण है कि निघप्डुशव्दों के यथार्थ ज्ञान होजाने से मंत्राथं 
समझ में आ सकेगें ? इस आशंका का उत्तर देते हुए dee 
कहते हैं “न्दी भ्यः समाहृत्य समाहृत्य समान्नाताः यह दुगम 
शब्द छन्दाँ से वेदों से ले खे कर पृथक्‌ इहो किये हुए हैं । 
अतः उन दुगंम शब्दों के परिज्ञोन के चिना मंत्रार्थों का जा- 
नना कठिन होगो । जव इसप्रकार वेदिक दुगंमशब्दों के 
कोष की व्याख्या करते हुए निरुक्तकारों का यह निश्चित 
सिद्धाःत है कि वेदिक नामशब्द सब यौगिक हैं तो बेद के अनु- 
aasa को यह मूल सिद्धान्त अपनी दृष्टि से कभी दूर 
नहीं रखना चाहिए | 


( ३ ) बैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाले दूसरे ग्रन्थ 
ब्राक्तण हैं। बह भी उपरोक्त नियम की ही पुष्टि करते दीख 
पढ़ते हैं । इसे स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मणों के कुच्छ एक उदा- 

इरण देने आवश्यक होंगे । 

ऐतरेय ब्राह्मण की. ६ dan ५ अध्याय ६ 
खणड में परिक्षित का अर्थ करते हुए लिखा है “अग्नि 
वें परिज्तिद अग्नि हीमा प्रजाः परिक्षेति, अग्निं हीमाः प्रजा; 
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'परिन्षिय्ति”"” संवत्सरो वे परिक्षित्‌ संवत्सरो दीपाः अजाः 
RAR, संवत्सरं होम gar. परिक्तिमन्ति” अर्थात्‌ अपन हो 


'परिक्षिए है क्योंकि वह सर्व प्रजायां में निवासत करती है। a. 


थवा अगि का आश्रय लेकर ही सर्व प्रजाये निवास करतीं है । 
इसी प्रकार संवत्सर भी परिक्षित्‌ हैं। 

इससे पता लगा कि परितः ( सत्र त्र) क्षियति (Raa) 
अथवा परितः क्षियन्ति एनम्‌ इन दोनों व्युत्पद्ियों से जो कोई 
भी व्यापक या सव का निवःसहेतु दो उसे परिन्षित्‌ कहेगे । 


i इमे वै सर्वे लोकाः सर्पास्ते दानेन सर्वेश सर्पम्ति य- 
दिदं किंच । | श०, ७, ३, १, २५। यहां सब पृथिव्यादि att 
को. सर्पणशील, गतिमान्‌ होने से सप कहा है। | 

igan zeg इति योऽय पवते" यदस्मिन्निदं 
-सबेम्‌ aardig (अधि दद्धि प्रापत्‌ तेनाध्यर्धः । शत» १४ 
५, ७, १० यहां यर्थ का अर्थ लौकिक साहत्य के अनुसार 
१३ नहीं परन्तु वायु हे क्योंकि उसी के कारण यह सब जगत्‌ 
afa को प्राप्त करता है। यदि वायु न रहे तो gäer पशु पक्ति 


बनस्पति आदि कुछ भी जीडिंत.न रह सरे । इस प्रकार अधे का . 


यौगिक अर्थे बुद्धि देने बाला जतलाया गया | 
"ed बे पुथिवी एषा, पशत्रो बे पूषा शत० ३,४.१.७, 


३,५.२.१० यहां पृथित्री और पशुयाँ को पोषक होने के कारश 


पूपा gr गया है | | 
एवं, ब्राह्मणों में स्थान २ पर वैदिक शब्दों को यौगिक 
मानते हुए अथं किये गए हैं | उनमें से यह केवल चार दिग्दर्शन 
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के तौर पर आप के समक्त रखदिये हैं, कुछ एक अन्य Sg, 
रण आगे के लेख में आजावेगें। 


(४ ) सायण न वेदमत्रों के एतिहासिक अथ करते हुए 
शब्दों को रूढ़ि मादा हैं। परन्तु वह भी इस सिद्धान्त में कृतकृत्य 
नहीं होसक्रा । एक शब्द का यदि कहीं संज्ञावाची शब्द समभा 
कर अथ करता है तो दूसरे स्थल पर बह उसी अर्थ पर eg नहीं 
रह सका | वहां उसकी भीं कोई पेश नहीं चली कि वह संज्ञा- 
चाची ही अथ करसके | हन्त के लिए सोमानं emm 


` औशिनः-ऋ० ११८६१ में तो AC का अथः उशिज्‌ नामीं 


मनुष्य का पुत्र करता है, परन्तु आदित्ते aa org 
शिंजो० ऋ० १, १३१. ५ में उशिजः का अथा “धमं कामय- 
मानाः जनाः” धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य किया है। 
तरितः कूपेऽबरद्वितो० ऋ० १. १०५, १७ में त्रितः का ag 
त्रितनामी af किया है “परः तः यमेन दत्तः त्रित एनम्‌ ० Wo 
१. १६३. २ में त्रितः का (ad पृथिव्यादिषु Tag स्थानेषु T- 
dora स्तीणातमो वा वायु)” किया है । 

आवां विश्वाभिः "प्रियमेधा अहूषत Wo ८, ८, १८ 
में प्रियोधाः का अथे “एतत्संज्ञाः ऋषयः' करते हैं, परन्तु 
बयः सुपणा! “म्रियेमेधां eps क्श १०, ७४, ११ 
यहां प्रियमेधा का प्रिययज्ञाः अर्थ करते हुए सूर्य रश्पियों का 
विशेषण कंहा हे । 

यहीं हाल यजुर्वेदः पर भाष्य करने वाले उवट मही चर का 
भी हैं। स्वामी दयानन्द वेदिक शब्दों को यौगिक मानने के 
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तने कट्टर पक्तपातीं थे उसमें तो किसी को सन्देह ही महीं । 

इस लिए उसकी सिद्धि में कोई प्रमाण देने og, 
stat नहां | 

प्रकृति प्रत्यय स्पष्ठ है वहां एक 

योगिक शब्दों की सिद्ध ही og से साधारण व्याकरण के 

अनुसार शब्द सिद्ध किया ही जाता है । 

qeg वेद d मुख्यतः चार और नियम काम करते हैं जिन को 
यहां देता हूं । 

( १) बेद में यह कोई आवश्यक नहीं कि वेदिक शब्द 
एक ही धातु से सिद्ध किया जावे | यदि आवश्यकता पड़े तो 
दो तीन घाठुयों को मिछाकर भी एक ही ac सिद्ध किया जासकता 
है । इस सिद्धान्त के पोषक निरुक्तकार तथा ब्राह्मणग्रन्थ दोनों 
पाये जाते हैं । “त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः। 
इता दक्ताद दग्धाद्वा नीतात्‌ । स खलु एते रकारमादचे T- 
कार मनक्तेवा दहते्वा नीपरः | नि० ७. १४ शाकपूणि 
निरुक्तकार अग्नि शब्द इण, अञ्जू या दह, और da इन तीन 
. धातुयों से सिद्ध करता है। पहली धातु से अ दूसरी धातु से ग 
र तीसरी धातु से नि लेता है।इस प्रकार एक अग्नि 
शब्द में तीन गुण बणित हैं । जो गतिशील ज्ञानवान्‌ या प्राप्त 
करने वाला हो, प्रकाशफर्चा या दाह करने बाला हो, और ले- 
जाने वाला हो उसे अग्नि कहेंगे | अब इस के वाच्य ad | 
आग, परमात्मा, राजा, सेनानी, विद्वान्‌ आदि कई प्रकरणाजु 
सार किए जासकते हैं | 
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कहेगे | 


आदि अनेक .हो सकते. हैं। 


पत्ति हो चाहे मधुरभाषी विद्वान्‌ हो । 
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"Dag: ARA १०, २१ a शब्द यास्क ने 
और Ss दो aadi से सिद्ध किया है । जो हिंसा से, geg 
| दुःख से, कष्ट से, नाश से, रक्ता करने वाला हो उसे मित्र 


ii शकुनिः शक्रोति उन्न तु मात्मानम्‌ 8. ३ शकुने शब्द्‌ 
erg, और उत पूर्वक णीञ्‌ इन दो धातुयों से बनाया है । 
रो अपने को ऊपर ले argent दो, उन्नत कर .सकता 'हो 
| उसका नाम gail इस के ad पक्षि, विद्वान, 


iv कपिञ्लः कमनीयं शब्दं पिञ्जयति ३, १८ कपिञ्जल 
। शब्द eg और पिजि दो घात्यो से बनाया है जो झुन्दर मधुर 
प्रिय शब्द बोले वह कपिल कहा जा सकता है । चाहे षइ 


शातपथः ब्राह्मण १४-६,७.१ में ददय शब्द हु,दा, इण्‌ इन तीन 

` घातुयासे बनाया है। जो इता हो,दातर हो,गन्ता ज्ञाताज्या प्राप्त करने 

वाला हो उसे हृदय कहेंगे । इस के अर्थ हृदय,मन,जीवात्मा, ब्रह्म 

आदि हो सकते हैं ( एप प्रजापति de हृदय मेतदअक्ष तत्सर्वे । 

तदेतत्‌ att हृदयमिति, हृरित्येक vz मभिहरस्त्यस्मै स्था- 

satt d यः एवः वेद्‌, द इस्पेर मन्तरं ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च 
aga वेद्‌, यमित्येक मचारमेति स्वरगंलोक॑ य एवं बेद) 


(५२ ) एक ही शब्द भिन्न २ धातुर्यो से भी पृथक्‌ २ सिद्ध किया ` 
, जाता है | इस प्रकार घातुभेद से एक ही शब्द के अनेक अथे भी हो 


Li 
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सकते हैं । agra के लिए shu शब्द है| इस को यास्क से तीन. 


धातुयों से सिद्ध रिया है । एक ईप धातु से जिस का अर्थ गति 
है, दूसरा इ्छाथक इषु धातु से, और तीसरा दर्शनाथ क ऋषी 
धोतु से । इस से इषिर शब्द के गतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ प्रापि 
मान्‌, इच्छामान्‌ और दशं नवान्‌ इतने अ्रथ हो जावेगे'। 

1 इन्द्र शब्द ११ धातुयों से सिद्व किया है अतः उस 
के ११ अथ होंगे! (इरां दृणाति) अन्न का विदारण करने वाला 
( इरां ददाति) अन्न दाता ( इरां दधाति) अन्न का धारण 
करने वाला (इन्दवे द्रवति ) इन्दु केलिए जाने बाला । ( इन्धे 
भूतानि ) ्रकाशदाता (इदं करणात्‌ ) यह कार्ये करने वाला, 
कर्ता ( इदं दशनात्‌ ) यह कार्य देखने वाला, दृष्टा ( इ्दते 


Şada: ) ऐश्वयंवान्‌ ( इन्दन्‌ शत्रणां दारयिता ) ऐश्वर्य 


चान्‌ होता हुआ शात्रयां का विदारण करनेवाला ( इन्दन्‌ 


यज्वनां आदरयिता) ga यवान्‌ हाता हुआ शिष्टं का आदरकर्ता। 


ii अङ्गाः शब्द अशूङ,क्ि,क्षर तीन धातुओं से बनाया है अतः 
व्यापन करता है, bag करतां है, क्षरण होता है यह तीन 
Ce 
ad होंगे । 


( ३ ) भिन्न २ कारकों में प्रत्यय करने पर एक ही शब्द के . 


अनेक अथ हो जाते हैं जैसे अ् शब्द मे “एनमू अर्चन्ति” से 
पूज्य, “श्रनेन अचन्ति”से पूजा का साधन,“अर्चति भूतानि यः” 
से पूजाकतां यह तीन अथ होंगे | 
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i aa शब्द “तन्यते अस्मात्‌ à पिता,“तन्यते अयं A पुन, 
इन दो अर्थों को जतलाने वाला है । 

ii अन्धस्‌ “शब्द आध्यायते यत्‌” से जिसकी चिन्ता को 
डावे अर्थात्‌ अन्न और “न अस्मिन्‌ ध्यानं भवति"से अम्धकार, 
इन दो अर्थो' को कहने बाला होगा | 
| iv ag शब्द्‌“ ञचुद्रवरित अस्मात्‌ आपः से सागर और ८ 
“समभिद्रवन्ति एनं आपः? से अन्तरित्त, इन दो अर्थो को 
बताता है | 

[ ४] णिजन्त रहित तथा शिजः्त धातु से प्रत्यय करने से एक 
' ही शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं जैसे ग्ना शब्द“गच्छति एनाम्‌ से 
| स्त्री और“गएयति ज्ञापयति” से वेद तथा वाणी इन अर्थों का 
|. बोधक होता है.। इसी लिए शतपथ ६,४. २. ७ में “छन्दांसि 
| बै ग्नाः” लिखते हुए छन्दाँ को, वेदों को ग्ना कहा है। 

1 गौ शब्द “गस्छति^से पृथिवो,आदित्य,रश्मि,गाय आदि 
अथो को कहता है और “गमयति इघून्‌? से कलुष का बोधक 
होता है | 

वेदों के यौगिक शब्द मानते हुए सुख्यतः इन चोरों नियमों 
का बहू प्रयोग पाया जाता है। बेदाध्यन करते समय इन नि- 
यमां को बहुत कुछ भुला दिया जाता है जिस से अथं युक्ति 
युक्त नहीं जंचते। वेदिक भाषा से सवथा अपरिचित होने और 
संस्कृत साहित्य के वायु मणडल में पले होने के कारण जब 
हम वेदार्थं करने बैठते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में बही 
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संस्कृत के संकुचित ओर el ag आ विराजमान होते हैं । 
हमारा उसके gg से छूटना बडा दुष्कार हॉजाता हैं। हमारे 
मन में इसको कल्पन्ना ही नही होती कि इस का दूसरा अथ भी 
हो सकता है । इस लिए हमारे मनों में वेदों पर अनेक ge 
उत्पन्न होती हैं। हम पूछते हैं इस शब्द का यह अथ कैसे हो 
गया | हमें वहां खींचातानी प्रतीत होती हे। परन्तु पाठकगश ! 
यह संस्कृत भाषा नहीं वैदिक भाषा है। अपने को इस समय 


वद्केभाषा. के ag मएडल में रखिए और आलोचना कीजिए. 
देखिए क्या परिणाम निकलता है । अव में उपरोक्त चारों 


मुख्य नियमों को दृष्टि में रखता हुआ आपके सन्छुख कुछ एक 


वेदमंत्र पेश करता हूं जिससे पाठकों को विदितं होजावेगा 
~ DEE 3 EA Sg ` - a 9 
` कि वेदों के योगिक अथ न करने से क्रितना अनथ होता है। 


१. RANNA घससवारयेथाः 
पिलुमती सूज॑सस्मा अधत्तम्‌ । 
ar अधि भश्विनावनीलम्‌ 
gag सवंगणं Ster) 


वेदों म॑ am हुए अश्वि दवताया के वार में सायणाचा- 
यांदि विद्वान लोंग वडी विचित्र सी, कल्पनायें करते हैं। बह 
कहते ह कि अश्विन्‌ नापी दो विशेष व्यक्तिं थे उन्होने अशुक 
Ss कायं किये | परःतु क्था उनकी यह कल्पना सच है। 


नहा, शब्दों के योगिक होने पर उनका यह कथंन कभी संगत 


नहीं हो सकता । अश्विन्‌ शब्द अझ व्याप और अशङ भोजने 
, इन दो धातृयाँ से घना है । 
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[ क ] अश्नोति nA adi । जो व्यापक यो बहुत 
प्राप्त करने बालां हो उसे अश्विन्‌ कहेंगे।. इसी के द्विवचन में 
अश्विनों रूप है । यास्क्र ने अश्विनौ के अथं चावापृथिव्यों, अ 
होरात्रौ, सूर्याचःद्रमसो--दयुडोक एदिबीलोक, Dom, gawa 
. किए हैं, क्योंकि यह सत्र को प्राप्त किये हुए है । 

[ख ]अश्नाति कम कल शुक्त इति असवी । जो क 


फूल का भोग करे वह अश्वी, अथात्‌ भोक्ता uërg उसी का 
gag में अश्विनी होता है जिसका अर्थ स्री है। “पुमान्‌ 


AE, U 2 é 


Re S a an aro DI TT E r TR 


R 


fa: पाणिनि सूत्र के अजुसार यह व्याकरण का gr | 


रण नियम है कि जव ख्रीलिंग के साथ पुलिङ्ग आया छुआ ` 


हों तो एक शेष के समय gèar शेष रह at है अर्थात्‌ 
अश्वी च अश्विनी च अश्विनो यह रूप बनेगा। इस प्रकार 
अश्विनो का अर्थ gi पुरुष होगा | 

(ग) अश्यते व्याप्यते इति अश्वी तो अश्विनो | यहां भाव 
में प्रत्यय करने से जो प्राप्त करने योग्य हों उन विद्वान्‌ size, 
राजाराज्ञी आदि को भी अशिनो कह सकते हैं। पता लगता 
है कि ऐतिडासिकां ने,अखिनो से जो पुण्यकृत्‌ दो विशेष 
राजा माने हैं उस भ्रम का सूल कारण यही है कि उन्होंने 
शब्दों की यौगिकता और got: सूत्र को सव- 
था gar दिया था। सम्भव है कि अखिनो का अर्थ राजानौ 
क्रिया जाता होगा जिस का अथ राजाराङ्गी है । उन्होंने 
राजा च राजा च राजानो ऐसा एकशेप समझ कर दो राजा 
अथ कर दिया | 
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( घ) अश्विनो की चौथी सिद्धि अश्व शब्द से मतुप 
ग्रथ में इनि प्रत्यय करने से होती हे जिसका अर्थ जद्ववन्तो 


oS nanan aa 


है | इसी लिए शतपथ ब्राह्मण में अश्विनों को अर्थ सब्येछा और 


सारथि किया है क्योंकि वह दोनों एक ही अश्वयुक्त रथ में वे 


ठते हैं। सयोनीं वा अश्विनो, सयोनी gege? सारथी समानं- 
रथ मरधितिष्ठतः ५. २. ५. ८ । 

( ङ ) अश्व का अर्ध रश्मि भी होता है इसलिए रश्मि 
बाले सूर्य चन्द्र यह अथ भी हो सकेगा । 


( च ) AA अलंकाररूप से या यौगिक adi में इन्द्रियों के. 


लिए भी प्रायः आता है। अतः प्रशस्तार्थ में मतुप प्रत्यय करने 
पर शस्त इन्द्रियों बाले, जितेरद्रिय इस अथ में भी अखिनौ शब्द 


आसकेगा। इस प्रकार अश्विनौ के अर्थ प्रररणालुसार कई हो सकते 


हैं। जिसको yam सायणाचार्य उपरोक्त वेदमन्त्र से इतिहास 
निकालते हैं कि असुर लोगों ने अत्रि ऋषि को शत द्वारों बाले 
पीड़ागृह में बन्द करके तुषो से अग्नि लगादी । ऋषि ने स्तुति 
द्वारा अश्वि देत्रतायों को प्रसन्न किया | उन्हों ने gei पहुंच 
कर अग्नि को जल से शान्त किया और ऋषि को सर्वाङ्ग पूर्ण 
विना किसी हानि के निकाल लिया | 


पाठकगण ! अब आप निरुक्त कः आश्रय लेते हुए ब- 


द्कि भाषा के मण्डल में आइये और देखिए वा सुन्दर प्राकृ- 
तिक वर्ण पाया जाता है । 

( अश्विनों ) हे चुलोक पृथित्ीलोको ! तुम दोनों (हिमेन) 
जल से [अग्नि प्रसं] अग्निवत्‌ dien तपाने बाले, दाह करने 


` बाले दिनों को, ग्रीष्म दिनों को ( अःारयेथां ) दर करते हो 
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जिस से [ स्मे पिहुमतीं ऊजे अधत्तम्‌ | इस के लिये, इस 
प्राशिपरात्र के लिये अन्नयुक्त वल का प्रदान करते हो [ a 
से ardi अत्रिं उन्निन्यथुः ] पूथितरी मे नीचे गई हुई अग्नि 
को, तापको ऊपर उठाते हो | इस का फल क्या होता [ सर्व- 
गण स्वस्ति ] सर्व प्राणिमात्र का कल्याण होता है । 


जऋवीसम्‌ ==्श्रपगत भासम्‌, -जिसका प्रकाश चला गया 
हो, प्रकाश रहित हो, स्व्यंप्रकाश न हों अर्थात्‌ पृथिबी। 
अतन्रिः--अत्ति इति अत्रिः जो खाने वाली हो, जलाने बाली 
हो अथात्‌ अग्नि । 

इस बेद मंत्र में ग्रीष्म काल और बर्षा झाल का वर्णन 
है । ग्रीष्म ऋतु के दिन बड़े तीक्षण तथा ताप देनेवाले होते 
हें । पृथिवी के भीतर इतना ताप व्याप्त रहता है कि सब ओ 
बधिय उस ताप से जल जाती हैं । वर्षा काल में दृष्टि होती 
है, दिन ठंडे हो जाते हैं, od का ag निकल जाता है। 
पधि बनस्पतिये खेतों में, वनों में लहलहाने लगती हैं 
खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । प्राणियों को सुख मिलता है 
और उन का कल्याण होता È | 

आप प्रश्न उठता है कि यलोक पृथिबीलोक को इस 
सब कायं का र्ता वां माना गया है। सूयं कीं किरणों पृ 
DA तल से जल को खीं वती हैं | उन से मेघ बनते हैं ओर 
ष्टि होती है । ग्रलोक और पृथिबीलोक दोनों मिलकर 
ष्टि के कोरण हैं जिससे उपरोक्त सवं वाय्ये होते हें अतः 
अश्विनो का श्रथ द्यावा पृथिव्यो करना ही ठीक प्रतीत देता है । 
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~ AA 8008 N स्सैर हे | 
z आापबेणायाशिवना दूधीय अर्व्यं शिरः प्रत्येश्थसम्‌ ! | 


स. बाँ मधु प्रवोचहतायम त्याष्टू थइस्रावपिकर्य वाम्‌, 
इस मंत्र का अर्था सायण इस प्रकार करते हैं--हे अशिव- 

यो ! तुप ने अथर्वी के पुत्र goe नामी महषिं के अश्वसंवन्धि 
, शिर जोश । उस का-मानप शिर काटकर उस की जगह 


घोड़े का शिर लगाया। और उस ने ga दोनों को पूत्र अतिज्ञा 


` को परण करने के/ लिए इन्द्र से प्राप्त को हुई सधुत्रिधा का 

देश दिया । दशनीय अश्वियों | शिर कटे eu यज्ञ पर 
कक्ष प्रदेश से पनः शिर जोड़ने वाली मधुविद्या को उस 
ने तुम्हें कहा । 

कैसी विचित्र-अर्थ हे ! यदि थोडी देर के लिए. यह मान 
भी ले कि वेदों d इतिहासः है, तो क्या यह कभी सम्भव. हो 
सकता है कि कोई अपना सिर काट कर और घोडे का शिर 
लगाकर किसी को मधुविद्या, ब्रह्मविद्या क उपदेश देसके । 
कहा ब्रह्मविद्या और कहां घोड़े का सिर। ब्रह्मविद्या पहले ही बडी 
गूढ़ है उस के समझने समकाने के लिए अनेक कठोर साधनों की 


आबश्यकता है परन्तु यहां घोडे के दिमांग से उस को Dat ` 


D 
` Ax 


दी जाती है। यह उदाहरण बिलकुल बेसा ही है जैसे मैने 
पहले माता पितादि का घात करके अनम्त सुख की at er 
उदाहरण ल्रिपिटक में से दिया है।यह है फल बोदिकभाषा 
से भ्रपरिचिति का है । यदि हम इस बेद मन्त्र का यहीं अथ 

मान लें तो हम deal के साथ उतना ही अन्याय कर रहे 


होंगे! ऊितना कि उस सुद्धवचन के साथ किया जासकला है। ` 
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इस ga झा अर्थ करने से पूर्व इस में आए हुए संदेहास्पद 
शब्दों पर पहले विचार कर लेना आवश्यक है | 


अश्विनौ के बारे में में पहले बतला चुका हूँ कि किसप्रकार | 

इस का अथा ख्रीषुरुष होता है। दूसरा शब्द आयवेण Vi अथर्वा 
का अर्थ करते हुए यास्क लिखता है (od श्वरतिक्मा तत्तिपेधरः 
११, १६ थर्व धातु गतिं अथं में आती हे । अतः धर्षन्‌ का 
ad हुआ इधर उधर जाने वाली मतिवाला, अस्थिर बुद्धि- 
वाला age । और न थर्वा अथत्रा अर्थात्‌ स्थिंरबुद्धि मनुष्य, 
जित की मति क्षण क्षण में बदलने वाली न हो प्रत्युत परिपक्क 
es, स्थिर हो । अथर्वा एव MAT: स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय FT- 
रने से जो अथवा का अर्थ है उसे ही आथवंण शब्द प्रकट करता 
है। र्वा, अथर्वणोऽपत्यम्‌ आधर्वणः। अपत्य अर्थ में अण्‌ 

प्रत्यय करने पर भी आथवणे शब्द सिद्ध हो जोवेगा । परन्तु 
इस का ad संस्कृत साहित्य की sat यह नहीं संमना चा- 


Ru कि आथवेण अथवा का घुत्र है| वेद में ऐसे स्थलों में 


पुत्रादि शब्द, या अपत्याथ प्रत्यय किसी गुण की अत्यन्तता, अधिकता 
के योतक होते हैं । यह शब्द या प्रत्यय शुणी के ut को और 
उत्कृष्ट, उच्च, या महान्‌ दिखाते हैं । दृष्टान्त के लिए 
कि ते कुणबन्ति........आ नो भर प्रमगन्दस्य dei इस 
वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं मगन्दः 
कुसीदी तदपत्यं. प्रमगन्दोऽत्यन्त कुसीदि ङुलीनः ६, ३२ 
मंगन्दर का अर्थ है व्याज लेने बाला, उस का जो अपत्य 
बह प्रमगम्द्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त कुसीदी कुल वाला । यहां प्र शब्द 
तद्धितार्थ में हे। मगन्दप्रभवः प्रमगन्द्‌ः=सगन्द को पुत्र | 
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यहां प्रभव के भव का लोप हो जाता है, जेसे प्रगतं ang प्राग्रम्‌ 
में गत का लोप हाता È l इस प्रकार वेद के उपरोक्त भाग का 
यह अर्थ हांगा फि हे राजन्‌ ! ( प्रमगन्दस्य ) अपने राज्य में 
अत्यन्त व्याज खाने वाले मलुष्य के { बेद; ) धन को ( नः ) 
en श्रेष्ठ gäe के प्रति ( आभर ) आहरण करो । अर्थात्‌ 
राजा का sia है कि वह ऐसा प्रवन्ध करे कि उसत के राष्ट्र 
में कोई मनुष्य अधिक व्याज न ले सके । यदि कोई लेता है तो 
उस की सम्पत्ति छीन कर उन्दी में बांट दी जावे जिन से व्याज 
लिया था | 

i अग्ने वाजस्य गोमत इंशानः सहसो यहो 

' अस्मे धेहि जातचेदो ARIE: । यजु, १५, ३५ 
(सहसः यद्दो ) हे बल के युच्च--अत्यन्त बलवान ( जात- 
वेद; ) प्राप्त विज्ञान ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ तेजस्त्री नेता विद्वान- 
इण्‌, अञ्ज,, णीम्‌ ngii से अग्नि शब्द वना है। 

( गोमतः वाजर्‍्य ईशानः ) प्रशस्तवाणी युक्त ज्ञान के अ- 
विषति ( अस्मे महि श्रवः धेहि ) तुम हमारे में महान्‌ oam को 
सही विद्या को धारण करायो । यहाँ सइस्‌ के पुत्र से अभि- 
प्राय अत्यन्त वलवान्‌ है | 

ii इसी प्रक्ार“ओमासः ahga... .---दाशुषः सुतम्‌? 
ऋ, १, २, ७ इस मंत्र d दाशुषः सुतम्‌ का अथं अत्यन्त 
दान शील है | अतः वेदाथ करते समय उपरोक्त नियम को भी सदा 
ध्यान में रखना चाहिए | इस नियम के थ्ूलने से ही प्रायः वेद 


/ 


के वायकहन्द संवन्ध में पुत्राद या अपत्य पत्ययान्त शब्दों के ` 


गजाने से मंत्रों का ऐतिहासिक अर्थ कर' बैठते हैं । 


f 
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तीसरा शब्द दधीचे है। यह Cas शब्द को 201 IER 
| भक्ति का रूप है । निरुक्त ने इसका अथ Tee AAT- 
नम्‌” किया है । ध्यानं प्रति अक्तः, ध्यान में जी गयाहुआ द 
ध्यान में निम्न हो, उस ध्यानरत महात्मा का दध्यङ कह गे । 
ध्यान git अञ्चू धातु से किन्‌ भत्यय आर व्याच क जगह 
दघि आदेश करने से दध्यङ शब्द सिद्ध हाता हे । 

थत्री, दधातीति दधिः आकारान्त पारणार्यक वा धातु सं 
४आदगम हन जन किकिनो लिट्‌ च” पाणिनि az से बेद में कि 
| त्यय और Prag होता है । लिदतरत्‌ होने से थातु ai ër 
| हा जावेगा । अर्थात्‌ जो धारण करने वालो हो सारे ब्रह्म 
| 'का घर्ती हो उस परमात्मा को दधि कहेंगे GEA अञ्चती SEH 
ति दध्यङ | उस धर्ता परमात्मा को जो प्राप्त करने वाला 
बह दध्यङ । या जो विद्या ag को धारण करने बाल महात्मा 

को प्राप्त करता है उस सत्संग करने वाले विद न्‌ धामिक Cant 


को भी दध्यङ कहग । 


चौथा शब्द अझ्यम है। जित प्रकार अश्विन शब्द दो धातुयों 
से यना है उसी प्रकार अछ शब्द भी उन्हीं दो धातुयों से सिं 
होता है । जो व्यापक हो, बहुत स्थानों में उपस्थित हो, शीघ्रगति 
वाला हो (aa अध्यानं ) भाक्ता हो उसे अश्व के 
इसीलिए शतपथ ने इस के भिन्न २ स्थ श पर अनेक अर्थ 
किए हैं। असो वा आदित्य एषोऽश्त्र; ६, २, ३. २६ यहां AT 
दित्य अथे, ag थदश्वः ६, ३, १. २२ यहां अग्नि अथ, 
वीर्यवा अश्वः २, १,४.२३ यहां बीये, पराक्रम अथं । gn 
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की groten में उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, संब- ` 


त्सर आत्मा अखत्य मेध्यस्च, अहवा अं पुरस्तात्‌ महिमान्ब 


जायत--- इन स्थानों में काल अथ, रश्मियों के सिए og 


शब्द का आना प्रसिदध ही है | इस प्रकार अश्व शब्द के अनेका 
अथ होने पर भी अश्व्य का अथ घोड़ो सम्बन्धि करना शूल 
है । ब्राह्मण के अनुसार इस का अर्थ वीयं सम्बन्धि, बीय- 
घान्‌ या अग्नि geg शि, तेजस्वी होगा। अर्थात्‌ वह Got जो 
Gei से gen बातों को भी बढ़ी शीघ्र सम खे, बिल्कुल 
शुद्ध आर पवित्र हो उसे अशव्य sii 
पांचवा शब्द मा है । मधु का अथः है त्यन्त प्रिय है । 
SI वस्तु अधिक प्रिय लगे उसे मधु कहते हैं । ब्रह्म ज्ञान से 
बढ़ कर संसार में मनुष्य के लिए अन्य कौनसी वस्त प्रियतम 
हो सकती है, इसीलिए शतपथ ने ब्रह्मज्ञान को ही मधु के नाम 
` से geet है । इसी बेद मंत्र को देते हुए ( १४. ४, ५, १७) 
क OE 
SR 7 aaa करोतीति त्वष्टा, 
सारेसंसार के कर्ता रचयिता परमात्मा को त्वष्टा कहते हें 


"ag शब्द दो धातुयों से बना है। पक दर्शना- 
थे क दति धातु से, और दूसरा उपक्षयाथ क दछ om से । अतः 
इस का अर्था eis या दुःखों, कष्टों पापों का नाशकरने बाले 
होगा| कध्यज्कम, figg में o शब्द अंगुलियों के लिए 
आता है क्योंकि प्रकाशयन्ति कर्मारि, यही सर्व क्रियायों 


का प्रकाशन करती È | कच्यासु _ भरं zeng भवेच्छन्दसि 
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'से यत्‌ प्रत्यय । अंशक्तियों में जो होने वाले हो इह कच 


अर्थात्‌ कर्म । 


अत्र उपरोक्त वेद-मंत्र का अर्थ इस प्रकार होगा[-- 

( अश्विना ) अश्विना! हे gioeg ! तुम 
आथवशाय दबोचे ) अत्यन्त श्थिरबुद्धि, rain 
पदेशा महासा के लिए" [ अर्व्यं शिरः | ger 
von बाहों को थी शीघ्र समझ लेने वाले शुद्ध पवित्र ते- 
ही Ran को [ प्रतिएेरसतम्‌ lara करायो (eer 
दर्शनीयो ! या दुःखों, asi के नाश करने वाले सल्ली eent ! 
[ सः ऋतायन्‌ ] वह महात्मा सत्य को इच्छा रंखता हुआ, 
सत्य प्रचार की अभिलाषा से प्रेरित हुआ हुआ [ बां ] gaw 
Dane मधु ] जगस्कर्ता gg सववि सब के मिय ब्रह्मज्ञान 
को [ त्रोचत्‌ ] कहे [ अपि यत्‌ कक््य ] और जो कत व्य 

कम हैं उनका भी उपदेश दे । 


dl e 


इस वेद मन्त्र में केसे सुन्दर शब्दों में बताया हैं कि सव 
स्रीं छुरुणें का यह परमधस है कि उन में जो अत्यन्त स्थिर 
बुद्धि, ध्यानी उपदेशक शिक्षक जन हों उन का पूर्णतया पोषण 
करे । उन को रहने सहने, खाने पीने का किसी प्रकार से 
कष्ठ न होने दे'। जब उनको किसी प्रकार की चिभ्ता न होगी 
भोजन उत्तम, वीर्यबर्धक मिलता रहेगा, उनका दिमाग स्वच्छ 
होगा, उनकी बुद्धि कुश/ग्र होगी । तत्र ऐसे ag मनुष्य उन्हें 
ज्ञान और ai état की शिक्षा 29 । उन्हें ज्ञानशील और 
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qaia बनाने के पूण साधन हॉंगे। उसका भी og 
कत्तव्य होगा कि बढ़ रए का अन्न खाकर उसके प्रत्यपकार 


में ug को ज्ञानयोगी आर कररूपोंगी बनायें, अन्यथा ge 


भी अपने धर्म से च्युत होते हैं । 


साथ ही बेद मंत्र में वह भी बताया कि राष्ट्रका अन्न | 


ग्रहण करने के बहो अधिकारी हैं जो निश्चल agha, च्यानी 
या संयमी हों। उनके अतिरिक्त दूसरों का कोई अधिकार नही | 
इसी उच्च आशय को बुद्ध ने धम्मपद में og किया है जिस 


का ठीक agaa यह होगा कि ap अग्नि की शिखा के स- | 
मान लोहे को गोली निगलजाना श्रेष्ठ है परन्तु राष्ट्र के दिये | 


हुए aq को संयमरहित ओर दुःशील होकर खाना अच्छा 
' नहीं [ सेय्यो अयोगुल्ो शुन्रों तत्तो अग्गिसिखूपमो |यं चे झु 
दुस्सोलो रह्पिएड' असञ्जतो ] 
३. सामान स्वरणं emie Game 
कक्षीवन्तं य औशिजः । ऋक्‌, यजु 
इसका सायणादि ने एतिहासिक अर्थ इस प्रकार Fraë 


हे ब्रह्मणस्पति नामक देव ! तू मुझ सोमरस के अभिषतर- | 


कर्ता को उशिज के पुत्र कक्तोवान्‌ की तरह देवतायां में प्रसि 
'द्वियुक्त कर | ' 

अब आप बेदिकभाषा के अनुसार मंत्र पर विचार 
कोजिए | 


mag ऐश्वर्यवान्‌ भवतीति सोमा ag सोमानं 2 
एश्वयंवन्तम्‌ | एश्वयाथेक ए भातु से औणादिक मनिन्‌ प्रत्यय | 
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करते से सोषन शब्द सिद्ध होता है जिस की द्वितीया विभक्ति 
में सोमानम्‌ है । 

a उपसग एव रु गत्यथंक A थांतु से ल्यु प्रत्यय। 
गति के तीन अथ होते हैं ज्ञान, गमन, प्रादि। अतः स्वरणस्‌ के 
सुज्ञानतरन्तम्‌, खुगतिमन्तम्‌, छुपा सिमन्तञ्‌ यह तीनों अथ संगत हो 
सकेगें। अथात्‌ साधुगति वाला साधु ज्ञान बला, साधु क्रियायों 
वाला, साधु प्राप्ति वाला । ब्रह्मणस्पते ब्रह्मश; वेद स्य पते! वेद के 
san वेदज्ञान के प्रदाता परमात्मन्‌! परभास्मो को वेदषति क्यों 
कहा गया इसकी साक्षि हमें A7 हारा ही स्पष्टतया मिलती है 
जग्‌, यजु, अव, तीनां बंदा में आए हुए तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सव 
हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे” इस मंत्र से तो परमात्मा द्वारा 
चारों वेदों की उत्पत्ति प्रसिद्ध ही है। परन्तु ऋग्वेद के १०. 
७१. ३ मंत्र से भी परमात्मा का वेदपति होना स्पष्ट ज्ञात 
होता है। बह मंत्र यह है-- 
et साचः एद्वीय झायल्‌ तामन्यविन्द्न्नाषिषु MALTA 
लामाकृत्या व्यद्घुः पुरुणा ता सक्षमा अभिसंनवन्ते 

इस da का अर्थ सामान्यतः सेख के प्रारम्भ में लिख 
चुका हूं | यहां उवे स्पष्ट करके दिखत्ताता हूँ । i 
1 यज्ञेन ] पूजवीय परमात्पा से [ वाचः पदवीयं ] वाणी 
के मांग, वेददाणी को ga ने [ आयन्‌ ] प्राप्त क्िया-। वह 
वेद वाणी परमात्मा से मलुष्यों तक किस प्रकार पहुंची इसका 
उत्तर anà भाग में देते हैं [ तां ] उस वेद बाणीं को [ ऋ:- 
षिवु प्रविष्ठां | ऋषियों में भविष हुई हुई को, अथात्‌ जिन ऋषियों 
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a ES 


के get में वह Aaa) सब से पूर्व प्रकाशित हुई थी उन 


ऋषियों द्वारा [ शब्वविन्दन | पलुष्यों ने उपलब्ध किया | उन 
singt से अन्य मडुष्यों ने केसे बेदवाणी प्राप्त की इता 
उत्तर आगे देते हैं [ तां ] उस वेद दाणी को [ana ] धाः 
रण करके (gear ] बहुत्र, अनेक स्थलों में, स्थान स्थान पर 
[ व्यदधु | उन ऋषियों मे प्रकाश किया, gen किया | इससे 
बह deal सव मनुष्यों को उपलब्ध होगई । इस बेदेदाशी 
की रचना केसी है इस मश्च का उत्तर चौथे मर्ग में देते हैं। 
[ता | उस वेद दाणी को [uad] सात यथाथ दशान 
करने वाले छन्द [ अभिसंनवस्ते ] संगत किये हुए हैं। अर्थात्‌ 
पह वेद anaa में रचित हैं। 


इसी मंत्र के दूसरे तथा तीसरे पद का ठीक अजुबाद नि- 
रुक्त के शब्दों में इस प्रकार है “ साक्षात्‌ कृत धर्माण ऋषयो: 
qag, तेअ्वरेभ्योउसाज्षात्कृतपर्म भय उपदेशेन awang: श 
जिनको सब से पूव धर्म कए, वेद का साज्ञात्कार हुआ ऐसे ऋषि: 
ET उन्हनि दूसरे मनुष्यों को जिन्हें वेद का साक्षात्कार नहीं 
इश था, बेद का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उपदेश द्वारा बेद. 
मंत्रों को दिया, AZTIA का at मनुष्यों में प्रचार Dar 
_ Wa अर्थ Dog सें स्तोता बतलाया है 
जा स्तुस्यथऊ रेभ ag से बना हुआ है। जो वस्तु जैसी हो उस 
को उसी हाया RETË जो वर्णन करे वह स्तोला या रेभ 
कहलाता ३।बेद्‌ की रचना गायत्री, उष्णिक्‌ , आरु प्‌, get, 
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पंक्ति, त्रिं o जगती इन्ही सात छन्दं में पाई जाती है, आउदा कोरे 
छन्द नहीं । इन्हीं मांत छन्दों के मंत्र बस्त यां के यथाथ स्वरूप 
का वणन करते हैं अतः उपरोक्त मंत्र में छन्दों को रेभ या ब 
wasal कहा गया । अभिसनवत=अभि सम्‌ पूर्व क निघण्टु में 
पढ़ी हुई गत्यथ क ठ धांतु से यह रूप बनता है। 

इससे पाठकों कों भलीप्रकार विदित होगया होगा कि 
परमात्मा को ब्रहमस्पति बेदपति क्यों कहा गया | 

कक्षीवन्तम्‌= कच्यासुं अङ्गलिषु भवाः कच्याः क्रियास्ता 
प्रशस्ताः विद्यम्ते यस्य तं कत्तीवन्तम्‌। कक्ष्या को अथं क्रिया, 
eg किस प्रकार है यह पहले लिखचुका हूँ.। कक्ष्या शब्द से प्र 
शस्ताथ में मतुप्‌ प्रत्यय करने पर कक्षीवत्‌ शब्द सिद्ध होता है 
अर्थात्‌ प्रशस्त, भेष्ट कम्‌ करने वाला मनुष्य । 

1 शब्द कल्पद्रुम में कक्षा शब्द को समता श्रथ मेदेते हुए « 
कन्ञांवान्‌ का यह अर्था किया है--कक्षा सव वस्तुनि साम्य 
सा बिद्यते det सः कक्तावान्‌। अर्थात्‌ जिसकी सर्व बस्त यों में 
समता बुद्धि हो, gg भाणिमात्र को एक दृष्टि से देखने 
वाला हो, किसी भी सांसारिक gett में विशेष प्रेम न हो उस 
महात्मा पुरुष को कक्तावान्‌ कहगे'। वेद में आकार को ईकार 
करते हुए उसी को कक्तीवान्‌ के नाम से पुकारा है। इसी भाव को 
fang aai aiu भूतानि समीक्षामहे इस वेद मंतर में 
जतलांया है । 

औरिजः=वष्टे कामयते इति उशिक, कान्ल्यथ e वश धातु 
से औणादिक इजि प्रत्यय। आथव ण की तरह उशिक से स्वाथ 
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में या अपत्याय में जए करने से ऑशिल शब्दे सिंद्ध होता है। 
कान्ति के दो अथ॑ होते हैं एक कामना, इच्छा दूसरा शोभा, 
तेज । अतः आवः की तरह औशिजः का अथ अत्यन्त इ- 
` ज्छननसा या अत्यः त dan हुआ । 

ü शब्द eeng में ओशिज का अर्थे परमात्मा का ga 
किया है । “उशिक कबनीयं ब्रह्म तस्य gar । उशिक-कमनी य, 
तेजस्वी ब्रह्म, उसका YA | 

अब वेदमंत्र का अर्थे विल्कुल स्पष्ट है। ( ब्रह्मणस्पते ) 
हे वेदपते परमात्मन्‌ ! ( यः ओशिजः ) जो अत्यन्त इच्छुक, 


या तुम्हारा सच्चा पुत्र है उसको ( सोमानं ) ऐश्वयवान 


, ( खरणं ) साधु ज्ञानवान्‌ ( कक्षीवन्तं ) और प्रशस्त कमंशील, 
या सांसारिक सव पदार्थों को समान दृष्टि से देखने वाला 
( कृणुहि ) कीजिए यत्‌ तत्‌ का नित्य संबन्ध होने से 
यहां तम्‌ का अध्याहार किया जावेगा | 

जिस मनुष्य को ज्ञानी या कमयोगो बनने की उत्कर et, 
भिलापा ही नहीं वह किसी तरह भी कोई प्रयत्न करने को 
उद्यत नहीं होता । जब तक प्रयत्न कुच्छ न किया जावे, मनुष्य 
निष्क्रिय बना रहे तव तक लाख प्रार्थनायें करने पर भी 
इड फल नहीं होता । मार्थना वहीं फलीभूत होती है 
यहाँ प्रार्थना के अनुकूल कर्म भी किया जावे अतः प्रार्थना का 


अधिकारी होने लिये मनुष्य को उन गुणों की इच्छा वाला होना 
आवश्यक है | या, हम संसार में देखते 3 कि जो पुत्र पिता . 


का सच्चा पुत्र, पिता कर प्यारा, या . उसका आज्ञा पालक 
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_ होता है उसे पिता सदा मेम की दृष्टि से देखता है, उसकों 


उच्च बनाने का पूणं vs करता ÈI इसी प्रकार यहां E 
शांया है कि परमात्मा उसी को ज्ञानी और कमेयोगी वनात 


' हैं जो उसका पुत्र उस में श्रद्धा रखने वाला, उसका आहा 


पालक, उसका. get हो |; 


उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी. रिन्द्रासपग्नाय्यस्बिनीराट 
आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवी ये ऋतुजनीनाम, 
यह मंत्र ऋग्वेद अथववेद दोनों में आया है । इसका. अर्थ 
सायण और उस. के अनुयायी रूढि शब्दों कोः लेकर इस T- 
कार करते हैं कि देवताओं की oli ख्रियें ah: का भक्षण 
करें जो इन्द्र की पत्नी, अग्नि की फनी, अश्वियों की get 
ez की पत्नीं, बरुण की पत्नी हैं। यह सब. देवपत्नियें 
सुने और जो खिया का काल है उस सम्य. हवि का 
gem करें । 
इस के पूर्व कि में वेद मंत्र का वेदिक. भाषा की दृष्टि से 
ad आपके सामने उपस्थित करूं, इस से पहले मंत्र पर वि- 
चार कर लेना उचित होगा । फिर मंत्र का अर्थ स्पष्टतया 


समक में आ सकेगा । वह मंत्र यह है-- 


देवानां पत्सी रुशती रबन्तु नः 
प्रावन्तु न स्तुजये वाजसातये “ 
याः पार्थिवासो या अपासपि ब्रते * 
ता मो देवीः खुहवाः शमे यच्छूत 
( देशात! gei: ) विद्वानों, भेष्ट géi छौ परिनयें ( ए- 
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` शतीः ) इच्छा रखती हुई, हमें चाहती हुई ( नः geen) 
इमं am हों देत्रानां पत्नी; यह भाविनी संज्ञा है। जिस a. 
कार कोई जुलाहे को कहे कि इस सूत की धोती. बन्दो तो 
उसका अभिमाय... यही होता है कि घुनने के पश्चात्‌ जिस 
का नाम धोती पड़ेगा वह ge बनादो । इसी प्रकार यहां उन 
कुपारियों को देवपत्नी के नाम से पुकारा है जो विवाहित 
हो जाने पर विद्वानों को पत्नियों बनेगी Lat देवानां प्यः 
dat. देवों की, श्रेष्ठ गुणों की रक्षा करने वालीं, उत्तम 
गुणों को धारण करने वाली ङुमारियें यह भी ad हो 


BAM 


सकता $ । ( तुजये ) बलवान्‌. संतान तथा ( वाजसातये ) ` 


अन्नलाभ के लिये ( नः प्रावन्तु ) हमारे से प्रकृष्ट प्रेम करने 
वाली हों । चव धातु के धातुपाठ में १६ रथ बताये है जिन में 


से गति और प्रीति भी हैं अतः पहले अवन्तु का. ad गत्य- 
Ze मानकर maag किया है और दूसरे apen का 


Neis मान कर प्रकर्षेण प्रीतियुक्ताः भवन्तु किया है | यदि 
हैस प्रकार भिन्न २ अर्थ नहीं किये जावेगे और सायण के 
अनुसार दोनों जगह vg ही ag किया ap तो ue 
वन्तु” का मंत्र में दुबारा पाठ आना निर्थक gint) ` 


hb याः पािंबासः 2 जो पृथिबी में विख्यात [ अवि याः . 
अपां वृते ] ओर जो व्यांपक परमात्मा के on 8 आराधना | 
म, परमात्मा की आज्ञा पालन में रत हैं.[ ताः-सुहृवाः देवीः] 


A TRAT, जिन का,खय' ख्वीकरण on है वह देविय 
Lg emm || हमें सूख प्रदान et. 
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लदेवाननि स्तदादित्य zm mg चन्द्रमाः 
सदेव शुक्रं लदञ्जह्म ता आपः स प्रजापति! 


इस यजुर्वेद मंत्र में परमात्मा को आपः नाम से पुः 
कारा है । यह शब्द नित्य खीलिङ्ग और वहुत्रचनान्त है। 
“आप्नोतेहई खश्च” इस उणादि सूत्र से आ को zen a 
हो जाता है अंतः जो आपः का अथ हे वही अप; का भी 
है । इसलिए 33 उपरोक्त मंत्र में अपः का अर्थं व्यापक 
परमात्मा किया है! इस वेदमंत्र में परमात्मा ने उशती; र 
सुहवाः शब्द देते हुए स्त्रयंगर विवाह को उपदेश दिया हैं। 


कृन्या जिस को अपना पति चाहे जिस को अपना पति बनाना 


स्वीकार करे, और इसी प्रकार पति जिस कन्या का अपने 
घर में आहृवान, बुलाना उत्तम समझे, जिस देवी को स्वीकार 
करने की अभिलाषा र्खे उन्हीं दोनों में विवाह संवन्ध हीना 
चाहिए | इस के विरुद्ध उन की इच्छायां के प्रति कूल न होना 
चाहिए। साथ ही परमात्मा ने यह भी उपरेश दिया कि जिन पति 
परी में प्रकृष्ट, गाढ़ प्रेम होता है उन्हीं को संतान ब- 
लवान्‌ होती है और घर d goen से संपत्ति को 
gz होती है। 


'पाठक गण [ इस से आप को प्रकरण का परिचय भज- 
प्रकार हो गया होगा | अब असली वेदमंत्र पर बिंचार की 
जिए । उस मंत्र में पहला शब्द उत है जिस का अर्थ अपिच, 
या और है | यह शब्द दो बातों 'का संयोग करता है | पूव 
संत्र में किस प्रकार के स्री पुरुषों में विवाह संबन्ध होना st 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri | 

( ३८) | 

हिए यह बता चुके हें । अब इस मंत्र में विवाह के पश्चात्‌ | 
पति पत्नी किस प्रकार सहयास करें, उनका क्या कर्तव्य होना ` 
चाहिए इस बात को जतलते हैं। इन्हीं Pa से पूत्र | 
और बिवाह से पश्चात्‌ की दोनों बातों को उत शब्द | 
पिलाता हैं | ग्ताः-यह में पहले लिख चुका हूँ कि शतपथ के अनु- | 
सार ग्ना का अथं छन्द या वेद भी है। गमयन्ति ज्ञापयन्ति | 
एनाः धर्मादिकमू--क्योंकि यह धर्मादिक को बताते हैं। | 
agag क्रियाशव्द वी गति व्याप्ति प्रजनन कान्त्य | 

सन खादनेषु इस धातु से बना हुआ है। गत्यर्थक होने से जा- | 
नन्तु यह अर्थ भौ हो सक्रेगा। | । 
. (इत) और (देवपन्नीः) विद्वानों, श्रेष्ठननों की पत्निये' (याः) वेदों _ 
` को. (वयन्तु) जानें । वह विद्वानों की bad कौनसी हैं उन को | 
gaart पृथक्‌ २ जतलाते R I (इन्द्राणी ) ऐशवर्यशाली ` 
मनुष्य को पत्नी ( अग्नायी ) अग्नि के सनान तेजस्वी पुरुष की ' 
पत्नी ( अरिवनीं राट ) प्राप्तव्य, सव प्रजा के आश्रय भूत राजा 
St पत्नी राणी ( रोदसी) सोति ति उर्पाद्‌शतीति रुद्रः । उपदेष्टा ` 
मनुष्य की_परंनी. ओर ( बरुणानी ) बरण!य, र्ठ मनष्य | 
की परनी । यह सब ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, राजा. उपदेष्टा, | 
. और वरणीय महात्मा पुरुषों की पत्निये' वेदों को जाने । उन | 
में से प्रत्येक ( आश्ृणांतु ) भली प्रकार अपने धमं को सुने | 
| 

| 


और ( देवीः ) यह FAR [यः जनीनाम्‌ ऋतुः] जो स्त्रियों का 
ऋतु काल है उसी समय ( व्यन्तु ) मैथुन धर्म के लिए पति | 
कें पास जावे । यत्‌ तए et नित्य संम्बन्ध होने से तस्मिन- | 
उस समय इस का अध्याहार करना होगा ।. 
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ab सायणा के अनुसार ग्ना का अर्थ gi और दोनों 
जगह व्यन्तु का अथं agag किया जावे तो ग्नाः शब्द ` 
की कोई agent नहीं रहती क्योंकि देवपत्नीः, देवः 
ardi की पत्नियों इसी से उनका स्त्री होना स्वयं सिद्ध है । 
इसी प्रकार एक ब्यःतु पद निरथं होगा, दो जगह भक्षण 
करें कहने से कोई लाभ नहीं | अतः. सायणादिकों का अथं 

संगत नहीं | 

इस de मंत्र में बताया गया है कि Pas के प- 
थात्‌ स्री वेदों को भुला न दे पर-तु उन को जाने, पातिवत 
घमं को पृणतया सुने, ओर ऋतुगामिनी रहे ऋतुकाल के 

अतिरिक्त सदा ब्रह्मचारिणो रहे । 
वाचकहन्द ! मैंने उदाहरण के तौर पर चार मंत्र उपस्थित 
करते हुए इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि वेदा- 


EA करते समय हमारा वेदाथो करने का मूल आधर यह 


होना चाहिए कि हम उन के योगिक अरथा करे, सस्कृत 
साहित्य में आये af के अनुसार संकुचित अथ a करें । 

अब हन दूसरी बात पर 

२. वेदों में हीनोपमा तथा लुप्तोपमा, आते हें जिसको वेदाथ करते 
समय ध्यान में रखना अत्या 

बश्यक है । यास्क उपमा के दो भेद करते हैं एक श्रे-ठोपमा 


आर दूसरी हीनोपणा: ज्यायसा वा गुण न प्रख्याततमेन at 
कनीयांसं बा अप्रख्यातं वोपमिमीते । अथापि कनीयसा 


ज्यायांसम्‌ नि० ३, १४ ag किसी महान्‌ या प्रसिद्धतम 
गुण से छोटे या अप्रसिद्ध गुण को उपमा देनी । जैसे:-- | 
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maA gett ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः 
खालस्थेव प्रजवो नान्येन स्तोमो वासिछा अन्वेतवे वः 
एषां ) इन जितेन्द्रिय महात्मा पुरुषों का (ज्योतिः gd. 
स्य aa, इव) तेज सूयं के तेज की न्याई' है (महिमा संघु 
इव गभीरः) इनकी महिमा og: की af अथाह है (प्रजवः 
वातस्य इ) इन की गति, मानसिकगति, वायु की og 
सवत्र व्याप्त है (बसिष्टाः).इसलिये हे जितेन्द्रिय महापुरुषो ! 
[ चः स्वोमः ] तुम्हारी स्तुति, तुन्हारे शुणवखान [ अ. येन 
अन्वेत्त्रे न ] अन्य साधारण मनुष्य से om करने योग्य नहीं । 
उन क लिये उन सब गुणों का बखान करना ही बहा कठिन _ 
है, ag करना तो दर रहा । 


` यहाँ एक महापुरुष की तेजस्विता गम्भीरता और ज्ञान ` | 


बाहुल्य को जतलाने के लिये उस से उत्कृष्ठ सूयं के 


तेज, og की गम्भीरता और वायु की व्यापकता से 
उपमा dëi 


e 


इसप्रकार की उपपायें लोक में गौर संस्कृतसाहित्य में on. 
कतर पाई जाती हैं परते यहां छोटे से ब्ड़े को उपमा दी हो,नीच से उच्च 
की उपमां दो हो ऐसी goung सस्क्ृतसाहित्य में प्रयुक्त नहीं होती । 
उनका प्रग्रोग बेद में बहुत पाया जाता है । लौकिक व्यवहार और 
संस्कृत साहित्य से प्रभावित होने के कारण जब मनष्य बेद 
का अध्ययन प्रारम्भ करता हे उसे ऐसी हीनोपमायें बड़ी 
खटकती हैं। उस ने संस्कृत साहित्य में सदा पहले ven की 
ही उपमायें पढ़ी और सनी होती हैं, उसीमकार की -उपपायों 
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में बह पला हुअ' होता है । उस के मन में यह वात पूणतया 
जमी हुई होती हैं कि उपमाये' सदा उच्च ही होनी चाहिएं। 
इसी लिए वेदाध्ययन करते समय जव उस से विपरीत हीनोप- 
ai दीख पड़ती हैं तो वह असंगत भान हाती हैं। उपमा 
का प्रयोजन यही होता है कि किसी gn को दूसरी aas 
वस्तु के गुण द्वारा स्पष्ट करके समझा सकें । जैसे बुद्ध भगवान्‌ 
सूर्य की ai तेजस्वी था- इस में बुद्ध के महान्‌ तेज को सूयं 
की उपमा देकर स्पष्ट किया है । यह स्पष्टता यहाँ से होसके 
की जा सकती है चाहे वह हीनोपमा हो चाहेश्रेष्ठोपमा। वेद के 
उदाहरण देने से यह बात स्पष्ट हो जावेगी । \ 


` सुशु रसत्सुहिरण्यः स्वश्वो बृहृद्स्मै वय इन्द्रो दधाति 


यरत्वाघन्तं वसुना प्रातारित्वो छुक्तीजथेव पदि छुत्सिनाते 


[ प्रातरित्वः ] हे प्रातकाल आने वाले अतिथे ! [ यः] 
जो मनुष्य [त्वा आयन्तं] तुझ आये हुए को [युच्तोजया पदिम्‌ इव] 
बन्धन से जानेवाले मृगपचयादि को न्याइ (वसुना उत्सिनाति ) 
धन से बांधता है वह पुरुष [ gT: ] शोभन git वाला-यहां 
गौ शब्द धनमात्र का उपलक्षण है। ऐसे उपलक्षण T ï 
बहुत आते हैं उन पर भी gei ध्यान देना चाहिए। alen) 
अच्छे यशवाला- शतपथ में यशो वे हिरण्य', तेजो वे हिरण्यम्‌ 
इन स्थलों पर हिरण्य को यश ओर तेज कहा है 

(ag: ) साधु वीर्यवाला- अश्व का अथं dg पहले 
ब्राह्मण का प्रमाण देकर लिख आया € [असत्‌ | होता हे, और 


` a इन्द्र: ] इस अतिथि सरकार कर्ने बाले को qia- 
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यवान्‌ परणात्मा (geg वयः] बड़ी आयु | दधाति ] देता 
है) यहां, अतिथि को धन से बांधे इस उच्च भाव को स्पष्ट 
करने के लिये एफ़ नीच उपमा दी है कि जेसे पक्षि आदि को 
बंधन से बांधा जाता है उसप्रकार बांधे अर्थात्‌ जैसे पत्ति 
का जाल से बन्धन आकस्मिक होता है और es होता हे इसी 
प्रकार घर में आए अतिथि का धन से आतिथ्य सत्कार इस 
प्रकार किया जावे कि उस का एकदम उस से घनिष्ठ संबन्ध 
हो जावे | दाता के आतिथ्य सस्कार को देख कर अतिथि et. 
त्यधिक प्रभोवित हो और उस के लिये सदा मंगल em. 
नाये' रखता रहे | यहां संबन्ध में आकस्मिकता और दूह़ता 
दिखलाने के लिये उपरोक्त हीनोपमा दी गई है। 


अब वेद्‌ मंत्र का भाव Aaga स्पष्ट है कि जो मनुष्य 


घर में आये अतिथि का आतिथ्य gent बड़े प्रेम तथा 
दिल से करता है और उसके हृदय को उस दान से 
अपनी ओर भली प्रकार आकर्षित कर लेता हे, वह 
सुधनवान्‌, सुयशस्त्री, सुवीयंवान, और दीर्घजीची होता है। 
उस के धन, उसके यश, उसके वीर्य और उसकी आयु इन 
चारों की ट्रद्धि होती है । ३ 
इसी अतिथि पूजा की महिमा को प्रदर्शित करते हुए 


मनु महाराज ने ठीक इस मंत्र का अनुवाद अपने शब्दों में इस 
प्रकार किया है-- | 


न वै खयं तदश्नीया ob यज्ञ भोजयेत्‌ 
अन्य A सायुष्य खग्य वा तिथि पूजनम्‌ ३.१० 
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जा बस्तु किसी अतिथि को न खिलादी गई हो उसका 
स्वयं कभी भोजन न करे, अर्यात्‌ अतिथि को भोजन कराये 
बिना गृहस्थी को स्वयं भोजन करना उचित्त नहीं। यह a 
तिथि पूजा घन को, यश को, आयु को और अत्यन्त सुख 
को देने वाली है। इसी अतिथ्य सत्कार पर गौतमबुद्ध ने 
भी वड़ा कल दिया था । लँकाद्रीप के बोद्ध शहस्थियों में अभी 
तक यह प्रथा जारी है कि जब तक कोई fag भित्ता नहीं ले 


-जाता वह भोजन नहीँ करते। nad में ग्रहस्थियों के 


fo नित्यम्पति कर्तव्य पांचयज्ञों d एक अतिथियझ भीः 
बिहित है। 


२. येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि 

यो दास वण मधर शुहा कः 

aa यो जिगीवां लच मादद 

अय्येः पुष्टानि स जनास इन्द्रः l 

( जनासः ) हे मनुष्यो ( घेन इमा farar च्यवना. के 
तानि ) जिसने इन सब नश्वर लोक लोङान्तरों की रचना को 
है [ यः दासं वणे ] जिसने दर्शनीय रूप को, जीवात्मा को 
( गुहा अधर अकः ) हृदय में नीचे के ओर स्थापित किया 
दै, अर्थात्‌ जिस के Aangan शरीर धारण करते समय 
जीवात्मा का निवास स्थान हृदय स्थल होता हे। (य 
अरयः) जो सब का स्वामी { जिगीवान्‌) तथा जयशील 
( घ्नी इव सक्ते आदत्‌ ) कुत्ते मारने वाले की att अपने 
are को ग्रहणा करता है, जैसे कृत मारने बाला अभ्य स्स. 
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मनुष्य अपने geng से कभी det नहीं इसीप्रकार जो a 
पने ग्रारब्य कर्म में कभी ने चूक कर उस को mam पूणं F- 
रता है ( पुष्टानि ) और जिस से सब नश्वर लोक लोकान्तर 
पुष्ट हैं, धारित किये हुए हैं ( सः इन्द्रः ) वह परमेश्व यवान्‌ 
सब का स्वामी परमात्मा है। अर्थात्‌ परमात्मा ही सारी gf का 
कर्ता और धर्ता है। यह ष्टि अविनाशी नहीं परन्तु नश्वर है। | 
जीवात्मायों को शरोर धारण कराने वाला भी परमात्मा ही है। | 
यहजीवात्मा हृदयाकाश में रहता है । सब का स्वामी . 
परमात्मा जिस. कार्य को करता है उस में उसे | 
विशेष geg नहीं करना पड़ता, बह सब कार्य सहजतया 
विना चूकने के पूण हो ताते है। उपरोक्त मंत्र का भाष्य करते 
हुए जो सायण ने “यो दासं वण मधरं गुहा कः” का अर्थ 
यह किया हे कि जो निकृष्ट दासत्र्ण को, शाद्रवणं को गुहा 
में, qa स्थान में, नरक में भेजता है--बह ठीक प्रतीत नहीं 
देता | जहां ऐसा अर्थ करने से इस का अन्य वेद मंत्रों से वि. | 
` रोध आता हे वहां गुहा को गुफा के अथ में लेकर पुनः न- 
रक की कल्पना करनी बड़ी क्रिएट तथा असंगत है। जो स- 
रल तथा बोदिकिभांपा के अनुसार ep अर्थ निकलते हों 
वही करने चाहिए | गुहा gana के लिये सामान्यतः 
संस्कृतभाषा में भी आता है । 

दास की सिद्धि उणादि कोष में “दंसे्टटनौ न आ च” इस | 
mam गई है । अर्थात्‌ दर्शनार्थक दसि ( दंस्‌ ) धातु से ट | 
TAIRE ऑर नझर की जगह आस्व करके दास शब्द 
सिद्ध किया गया है अतः इसका अर्थ दशनीय होगा । ; 
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`+ निरुक्तफार ने भी दस का अर्थ (६.२६) दर्श नीय किया Sat 
कि उसी धातु से वनता है केवल प्रत्यय में भेद हे। दास का 
अर्था उपत्तय करने वाला, नाश करने वाला भी होता है परन्तु 
वह “दंसु उपच्तये” धातु से वनता है। अतः यह आवश्यक, 
नहीं कि सब जगह दास का अथं नीच यां तुच्छ मनुष्य OI 
किया जावे । 

सब auf? एक स्वरं से हमें यही बताती हैं कि जी- 
वात्मा का निवास स्यान गुहा-हृदय ही हैं। इष्टान्त के लिये 
आत्मास्य जन्तो निहितो गृहायाम्‌ कठ २,२० आत्मा गुद्दायां 
निहदितोऽत्य जन्तोः श्वेता ३.२० निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ 
तेत. २.१.१ एतद्‌ यो वेद्‌ निहितं गुहयाम्‌ gE १.१० 
इन उपनिषदां में जीवात्मा को हृदय में हीं निहित कहा है। 
तब इस स्पष्ट और संगत अर्थ को छोडकर सायण का 


geet क्लिष्ट अर्थ करना उचित प्रतीत नहीं देता । सायण 


का अर्थ एक और कारण से भी संगत नहीं है। उपरोक्त 
मंत्र में पहले परमात्मा को विनाशी चस्तुया का उत्पादक 
कहा है। उससे सन्देह होगा कि वया शरीरधारी जीवा- 


` सायो कां कर्ता भी परमात्मा है? तब इस का उत्तर अः 
` गले भाग में दिया है कि वह दर्शनीयस्वरूप जीवात्मा को 


हृदय में स्थापित' करता है। अथात्‌ वह जीवात्मायों को ब- 
नाता नहीं, वह तो अनादि हैं केबल उन्हें salgan NÄT 
देते हुए हृदय स्थल में निहित करता हैं। यह परमात्मा का 
'लियम है कि जब जीवात्मा किसी शरीर में आवे तो वह ह- 
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दय में रहता हे। वहां शूद्रों को नरक में फंकता है यह प्र 
करण कहां से आंजावेगा | जज . 
ek | है 
इस वेद मंत्र में हीनोपमा द्वारा सष्टि रचना में परमात्मा _ 
को सहजता स्वाभाविकता, ओर न चूकने के भाव को शै 
स्पष्ट किया है| Ei 
` इसत प्रकार वेद में हीनोपमायों का प्रयोग बहुत है । उसका क 
P A Ñ z e 
अभिमाय जेसे में पहले लिख चुका हूं किसी विशेष गुण 
को स्पष्ट करना है, उस से वेदों की महत्ता न्यून नहीं हो- | 


जाती परन्तु बढ़ती ही है । | 


उपमा के यह दो भेद ( श्रेष्ठोपमा, ह!नोपमा ) शब्दोपपा | 

तथा लुप्तोपपा दोनों पकार की उपमायां के हो सकते हैं। ९ 
शब्दोपमा भी श्रेष्ठोपपा और हीनोफमा हो सकती हे, तथा | य 
gd भी श्रेष्ठ, हीन दोनों होसकती है। निरुक्त ने | 
लुप्तोपमा को अर्थोपमा के नाम से भी पुकारा. है क्योंकि ` 
वहां उपमा ag से ही जानी जा सकती है । यह Ken ` 
, मकार की उपमायें संस्कृत साहित्य और वेद दोनों में सा- हे 
यान्य हैं | परन्तु वेद में उपमावाची कुच्छ एक निपात ऐसे आते St 
जिनका संस्कृत में अन्य अर्थों में ही प्रयोग शेता हैं । 
अथ में नहीं, उनका वेदाध्ययन करते समय बड़ा ध्यान रखना 
चाहिए ।उन निपातों को केबल यहां गिन देता हुँ । वह यह 
हैं--त,चित, भा, नु-। रौर झ उपमा बाबी बड़ा प्रसिद्ध है, | 


परन्तु यास्क के कथनानुसार यह पदपूर्ति के लिमे भी 
आता है | | 


< 
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H ॥ वेद में ढुप्तोपरा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता l 
है । इस के छुरा देने से हमारे अर्थ कहीं २ बड़े असंगत से 
| जाते हैं | इस की ओर ध्यान न देने से वेदाथ करने म॑ 
| बड़ी भूले होती हैं अतः इसे छुच्छ एक उदारणों द्वारा स्पष्ट 


` करना आवश्यक होगा । 


है | १, द्यावा नः एथियी इमे सिश्र gei RANIA ८- 
Ci ` जह देवेषु यच्छताम्‌ । ऋ. २. ४१. २० 

d इस का अर्थ सायण ने इस प्रकार किया है कि द्यावा 
। | पृथिवी दोनों स्वर्गादि के साधक, देवों को जाने बाले, इस 
| यज्ञ को आज देवों को देवें । A 

| 

d _ यह fat ! जिस में लुप्तोपमा daat देने से कोई भी 
| संगति नहीं लगती, बेद मंत्र का ga भरी मतलब ज्ञातनहीं 


| होता । प्रकरण देखने से पता लगता है कि यहां सन्तानों की 
शिक्षा का विष्य चल रहा है। तब इस का ad ge होगा- 
( द्यावा पृथिवी ) य्य लोक पृथिवीलोक के समान सब व्यवहारों 


fax bet यज्ञं ] इस साधक, सर्वोत्तम जीवन को सिद्ध 


कराने वाले, औरं प्रकाश से स्पशे कराने वाले, ai रूपी 
प्रकाश से संयुक्त करने वाले यज्ञ को, अध्यापन यज्ञ को, 
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शिज्ञा प्रचार को ( देवेषु ) श्रेष्ठ गुणों वाले विद्वानों में ( a- 
च्छताम्‌ ) स्थापित करें । अर्थात्‌ सव त्री पुरुषों का यह कतव्य 
है कि वह अपनी सन्तानों को छुशिक्षित बनाने के लिये सर्वो- 
सम जीवन के साधक और ज्ञान का प्रकाश देने वाले glaat 
रूपी og का भार श्रेष्ठ विद्वानों को सोपें । 

अब विचारणीय यह है कि “यावा पृथिव्यो इव ख्रीपु- 
séi: अथं करते हुए द्युलोक पृथिवीलोक को gen स्री sit 


कहा गया । शतपथ ब्राह्मण में गर्भाधान संस्कार का वर्णन 


करते हुए geg को घ्र लोक, और स्री को पृथिवी के नाम से 
पुकारा है अतः इस क्षा स्पष्टीकरण ब्राह्मण हे वचनां से ही 
किया जाता है | उस में लिखा हैं। “अमोहमस्मि सा त्वं सा ख 
मरयमो हम्‌ । सामाहमस्मि sed, धोर हं, पृथिवी तवं, तावेहि संर- 


भावहे सह रेतो दधावहे पुसे पुत्राय वित्तये १४.७. ५. १६ हे परिन | 


मैंप्राण हूं d वाणी है। उसी को फिर वल देने के लिए दो- 
` हरातेहें | तू बाणी है में प्राण हूं, में साम हुं तू. ऋक है, में 
द्यो d € पृथिवी Zara हम दोनों उद्यम करे, des पुत्र की 


प्राप्ति के लिए, बीयंवान्‌ संतान के लाभ के लिए मिल : 


बोय धारण करे । 


अम और सा का प्राण तथा वाणी अर्थ क्यों किया गया 


भोर यहाँ इन की एरुप खरी से तुलना करने का क्या झभि- | 
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प्राय है यह श. १४: ३. १. २४ से ही omg होता है। वहां 
पाण के भिन्न २ नाम देते हुए लिखा है। 

von ड एव साम, वाग्‌ वै सामैप, सा झामश्व ति तत्साज्नः 
amag प्राण का नाप साप थी हैं, सां वाशी अम प्राण । 
बाक शब्द भायः करके संपूर्ण इन्द्रियों के प्रतिनिधि रूप में 
झाया करता है अतः यहाँ at से kaa बाणी ही नहीं सेन 
चाहिए परन्तु यह सबं इन्द्रियों का बोधक है। प्राण और 
इन्द्रियों का e ag प्राण अर्था करते हुए उपनिषद ने यह T- 
तलाया कि इन दोनों में पूष्ण श्रेष्ठ होने के कारण om का 
ed प्राण और इन्द्रियं नहीं परन्तु कवल आण ही किया 
गया। जब तक आण हैं तब तक इन्द्रिये भी अपने कार्यों में लगी 
रहती हैं प्राण को बिना इन्द्रिये कुछ नहीं । परन्तु यदि प्राण 
भी हों और इन्द्रियें बिलकुल न हों तो भाण भी निरथ क हो 
जाते हैं। अतः दोनों का होना आवश्यक है जिस में प्राण 
aen हैं। इसी प्रकार सम्तानोत्पत्ति को लिए पुरुष स्त्री दोनों 
आवश्यक हैं और डन में पुरुष मुख्य है । 

झागे पुरुष स्त्री को om और ऋक क्यों कहा गया इस 
1. उत्तर Dee के इस बचन से मिलता है, 


ऋचा od मेने ७. १२ ऋक्‌ के समान होने . से 
वेद के तीसरे भाग को साप कहा जाता है। अर्थात्‌ जिस 
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प्रकार ऋक साम दोनों gas होने से समान हैं उसी o | 
कार स्त्री पुरुष भी समान हैं उन्हें परस्पर में समता को व्यवहार 
रखना चाहिए । पुरुष को यो ओर स्त्री को पृथिवी क्यों कहा 
गया इसकी पुष्टि हमें ऋग्वेद के ( १, १६४, ३३ ) निञ्लि- 
Raa मंत्र से मिलती है-- 

NA पिता जनिता नासि रच 
वनधुमें साता थिवी महीयम्‌ | 
उत्तानयों श्चम्वों NA रन्त- | 
रचा पिता दुहितु गेम साधात्‌ ' | 
निरुक्तकार इस वेद मंत्र का अर्थ दृष्टि कम के पत्त में करते हैं 
अतः उनक्र अनुसार इसका अथे इस प्रकार होगा--( द्यौः 
पिता जनिता ) garga मेरा पालक और उत्पादक . 
है (अत्र नामिः) यहां सूर्य में उत्पत्ति का मूल है (इयं मही पृथिवी 
मे माता ) यह महान्‌ पृथिवी मेरी माता (वन्धुः ) और बन्धु 
है ( उत्तानयोः चम्योः अन्तः योनिः ) इन दूर तक फैले हुए 
सूर्य और पृथिवी में से जो योनि है अर्थात्‌ पृथिवीं ( अन्न g- 
fa: ) उसमें दूरस्थित पृथिवी के (गर्भ आधात्‌ )गर्भ को स्था-' 
पित करता है अर्थात्‌ दूरस्थित पृथिवी में गर्भ स्थापित करता है । 
सूर्य, पृथिवी द्वारा ही संपूर्ण ओषधि वनस्पतियों की उ- 
त्पत्ति होती है। और ओषधिभ्यो zt अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः ` | 
के अनुसार भाणिमात्र के उत्पादक यही दोनों हैं। सूय रूपी 
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पिता भूमि रूपी माता में वेषां और किरणों द्वारा गर्भ को 


' स्थापित करता है उसी से हक्षादि उत्पन्न होते, ओर दद्धि क 


प्राप्त करते हैं । परन्तु परिवाजक या आत्मत्रित्‌ संप्रदाय के लोग 
इस मंत्र को सीधा प्राणियों की उत्पत्ति की ओर amà 
उनके qq में यहां लुप्तोपमा होगी । अर्थात्‌ जिस प्रकार खय 
पृथिवी में गर्भ स्थापित करता है उसी प्रकार पुरुष स्त्री में 
गर्भ को विहित करता है अर्थात्‌ पुरुष खरी के सम्बन्ध से हा 
सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है वही सबके कारण हीते हैं । 

इससे पाठकों को पता लग गया होगा कि घावापृथिवी 
को पुरुष स्त्री क्यों कहा गया । 

२. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सये । 

शोिष्केशं AAT । ऋक, साम, अथ० [अथ० | 

यहां लुप्लोपमा न मान कर सम्यण ने केबल एक ही अर्थ 
आदित्य के पत्त में किया है। परन्तु संपूर्ण सूक्तको ध्यानपूवक 
पढ़ने से इस सारे सुक्त में gagn जान पड़ता èl 
प्रत्येक मंत्र के दो दो ad होगे! एक आदित्य के पच में ओर 
zau परमात्मा विषयक । बह दोनों अर्थ ge मन्रो में तो लुपो 
पमा के विना ही सिद्ध हो ag हैं, शेष तोन मंत्रों पे लुप्तोपमा 
द्वारा अथं स्पष्ठ होते हैं । जिन में से एक मंत्र में आप के सामने 
उपस्थित करता हूं। इस के दोनों अथ इस TTR होगे 

{ देव विचक्षण सूय ) हे स्वयंप्रकाशमान तथा सष- 

प्रकाशक सूर्य (सरा शोचिष्केशं ) तुझ प्रकाशमान रंश्मियों वाले 
को (eg हरितः ) सात प्रकार की इरण फरने बाली, सब 
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| 
| 
| 
en e ` ii ` `~ | 
रसा को इरने बाली खींचने बाली किरण ( रथे agha ) रथ | 
में, सूय रूपी रथ फ स्वरूप में ले जाती हैं, खींचती D | 
सूर्यको सात किरण क्रमशः जामनी, आस्मानी, नीली, | 
इरी, पीली, नारंगी और लाल होती हैं। | | 
ü परमात्मा के ga में लुधोपमा होगी। adara [ | 
सर्थ प्रकाशक | UIE परमात्मन्‌ ! जैसे सूर्य को सात- | 
प्रकार की रस हरण करने बाली किरणें रथ के रूप में एक | 
स्थान संदूबरे स्थान पर लेजाती हैं उसी प्रकार तुम को सात छन्द | 
अर्थात्‌ वेद हमारे तक पहुँचात हैं । वेदों की रचना सात ही छन्दो | 
ï है यह में पहले दिखला चुका हूं | जिसप्रकार सूर्यं की सातों | 
किरणें रस इरण करने से हरित्‌ नाम से पुकारी गई हैं, | 
उसी प्रकार सातं es, अर्थात्‌ वेदों ने भी संपूण ज्ञान 
को हरण frat हुआ है, वह ज्ञान के भण्डार हैं, अतः ap | 
GE नाम से कहे जासकते हैं। ब्रह्मज्ञान के साधन वेद्‌ | 
ही हैं यह इस मंत्र में ad द्वारा बतलाया गया है। इस | 
ARAR लुप्तोपमा का योग वेदों में बहुत पाया जाता है। उस | 
का आश्रय लेने से हमारे वेदाथं बडे og हो më .. 


ii खयं बेदर की सहायता सिसी अति प्राचीन साहित्य ग्रन्थे अच्य - 
| ॒ सन कौ एक यह भी विधि है कि उसी पुस्तक 
की सहायता से उसकी आलोचना की जावे। उस पुस्तक में एक 
जगह पर आये हुए शब्द का च्छ अर्थ पता नहीं चलता परन्तु 
दूसरी जगह अन्य NE शब्दों के साथ सयुक्त होने से उस 
DS का भय हात होजाता है। यही कारण है कि कभी २ 


d 


/ 
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अकेले शब्द का कोई अथे नहीं पता लगता परन्तु जब किसी _ 
स्पष्ठ वाक्य में वह शब्द प्रत्युक करके कहा जाता है तो 
अर्थ बड़ी सुगप्रता से समझ में आजाता है | यह नियम इतना 
व्यापक और सर्व fag है कि इसकी सिद्धि के लिए तनिक भी 
प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं | यह नियम स्वय सिद्ध नियम. 
है यरी कारण हे कि आजकल के विद्वानों का यह निश्चित ` 
सिद्धान्त है कि किसी भाण को पढ़ानेके लिए Direct method 
को ही प्रयोग में लाना चाहिए | इस विधि. से किए गये- 
रंत्रार्थ सब के अधिक पामाणिक होगे, क्योंकि उस में og 
वेद की साजक्षि है। उस में और किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
उठ सकता। पाश्चात्य वेदाष्येतायों में राथ महाशय इसी पत्त 
के अधिकतर पोषक हैं | 

o वर्तमान युग के बेद में प्रामाणिक स्वामी दयानन्द भी 
इसी सिद्धान्त के परिपोषक पता लगाते है । बह ऋग्वेदादि- 
भाष्य. भूमिका के अन्तिम भाग में वेदार्थोपयोगी ga एक ` 
सामान्य नियमों को दर्शाते हुए सब के अन्त में इस नियम की 
छोर भी इशारा करते हैं। “अदितियोंरदितिरन्तरिक्ष मदिति- 
माता स पिता स पुत्र; | विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदिति 
जातमदितिअनित्वम्‌” इस ऋग्वेद के मंत्र का उल्लेख करके 
लिखते है “अस्मिन्मंत्रे अदिति शब्दार्थाः द्यौरित्पोदयः सन्ति, 
तेऽपि वेद्‌ भाष्येऽदितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते । नेवास्य मंत्रस्य लेखनं 
सत्र भविष्यतीति gensa लिखितम्‌?) अर्थात्‌ इस मंत्र में अ- 
दिति शब्द के अर्थ चयो, अन्तरिक्त, माता, पिता, पुत्र, विश्व देत 
पञ्चजन, जात ओर जनित्र हैं। वह भी वेदभाष्य में अदित 
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शब्द से लिए. जावेगे। इस da का लेखन सब जगह नहीं 
होगा अतः यहां मंत्र लिख दिया है । 

यही शैली बेदाथं करते हुए zéi ने ग्रहण भी की है। 
इष्ठान्त के लिए ऋग्वेद का पहला ही मंत्र लीजिए । वहां स्त्रामी 
जी ने अग्नि शब्द का अथं बताने के लिए वेद के. तीन मंत्र 


दिए है, और उन से सिद्ध किया है कि अग्नि का अर्थ परमात्मा 


भी होता है। 
i निरुक्त के पर्यालोचन से पता लगता है कि यास्काचार्य 
भी इस पत्त के मानने वाले थे। उन्हं ने वेदाथ करते समय 


कई शब्दों की व्याख्या के लिए अन्य बेद मंत्रों का आश्रय - 


लिया है उदाहरणा के लिये कुच्छ एक यहां उद्धत करता हूँ। 

( क ) अत्य aan विश्पति सप्तपुत्रमू । इस मंत्र में स्त 
पुत्र का अथं सातरश्मियों बाला सूरये, या सपंणशींल किरणों 
. वाला आदित्य करने के लिए “सप्त gata रथमेकचक्रमेको 
अश्वो वहति सप्तनामा” मंत्र दिया है ( ४. २७ ) 

( ख ) इत का अर्थ मेघ करने के लिए -तथा ऐतिहासिक 
पत्त के खएडन के लिए “दासपत्नी रहिगोपा० मंत्र दिया है 
(२, १७) 


( ग ) पंचजन का ad पांच प्रकार के get जतलाने के 
लिए “यत्पाश्वजन्यया bat: मंत्र उद्धत किया है ( ३,८ ) 
` (घ ) अङि शब्द का अर्थं करते हुए “ते सोमादो हरी इन्द्र 
स्य” मंत द्वारा जतलाया है कि यह शब्द अद धातु से बना 
हुआ है om भद्रि का अर्थ अत्ता (भन्षक ) भी होगा (४.४) 


a 
ks 
SA 
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(इः ) एकपात्‌ सूर्य को कहते हैं यह जसलाने के लिए “एकं (¬ 
yg नोरिखिदति,, मंत्र दिया है ( १२. २६ ) 
इस प्रकार यार ने कई स्थानों पर वेद द्वारा ही अर्थ 
स्पष्ट करने का प्रयत्ष किय' हे जिस से स्पष्ट है कि वह भी इस 
विधि को उत्तम समझता था | 
पुरे अब अन्य उदाहण देकर इस सिद्धान्त को पुष्ठ F- 
रने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेंने पहले za एक वेदमंत्रों 
का अथं करते समय इस विधि का भी आत््रय लिया है, पाठक- 
गण उसी से इस बिधि के मूल्य को समभ गये होंगे'। 


में पहले लिख चुका हूँ कि वेद में उपल- 
am का व्यवहार भौ बहुत होता है । उ- 
सकी सिद्धि के लिए में एक वेदमंत्र उपस्थित करता हूँ उस 
से यह पत्त पूर्णतया पुष्ट होजावेगा । ऋग्वेद १० मणडल ३४ 
ge में an का बड़ा भय कर, हृदयविदारक तथा रोमाञ्चः 
जनक वणान करते हुए परमात्मा ने मनुष्यां को उपदेश दिया 
है कि तुम कभी जूआ मत खेलो, यह महापातक कम है । 

1 न मा मिमेथ न Tags एषा शिवा सखिभ्य उत मह्य मासीत्‌ 
RIA ARNA हेतो रन्नवृता मपजाया मरोधम्‌, 


४ जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्र्य चरतः elan 
ऋणावा विभ्यद धन मिञ्छमानो न्येषा मस्त भुपनक्तमेति, 

o dia सेनानी सेइतो गणस्य राजा वृतस्य प्रथमो बभूव 
तस्मै कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि. 
अर्थात्‌, इस पत्नी ने gä पहले कभी दुःख नहीं दिया 


iv बेद भ॑ उपलक्षण 
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और नाहीं कभी लज्जित किया है, सदा मेरे मित्रों और मेरे 
लिए सुख देने बाली रही है, परन्तु मेंने एकमात्र जुए के का- 
रण अपनीं पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया है । 

'इीनावस्था को प्राप्त हुईं हुई जुआरी की स्त्री पतिव्रि- 
योग से संतप्त रहती है, उसकी मातर पुत्र के कहीं घर से वा- . 
इर भटकने के कारण पुत्नवियोग से तड़पती रहती है । बह ऋणी 
डरता २ धन की इच्छा से रात्रि को दूसरों के घरों में चोरी के 
लिए जाता है | 

हे अक्तो ! जो तुम्हारे महान्‌ संघ का सेनानी है, झो तु-' 
RR अक्त समूह का मुख्य राजा है उसके लिए में दोनों हाथ 
जोड़ता हूं, आगे से धनों का नाश न करूंगा, यह में सच क- 
इता हूं। ` 

इस प्रकार आप सारा सूक्त पढ़ am उसमें यूत के कारण 
स्री के वियोग, उसकी हीनाब्रस्था तथा धन नाश का चित्र 
खींचां गया है। यत के इस रोमहर्षण दृश्य को दिखाकर आगे 
परमात्मा मनुष्यों को उपदेश देते है [ 

अक्षमांदोव्यः कृषि Been वित्तो रमस्व बहु मन्यमानः 

तत्र गावः क्रितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सबितायम Ze) 

इसलिए हे मनुष्य ( रचे मादीव्यः) पाशों से मत Aa am 
क्रीड़ापत कर ( कृषिं इतकृपख ) कृषि d कर (वित्त geng 
मन्यमानः ) कृषिजन्य धन को ही बहुत समझकर 'उसी में र- 
ATAT । उसी धन में dag रह, लालच वश होकर AN 
मत खेल ( कितव ) हे जुआरी ! (तत्र) उसी of में( गावः ) 
सव प्रकार के धन हैं ( तत्र जाया ) और वहीं खी है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ५७) 


यहां गो शब्द का क्या अभिप्राय है । पहले जुएसे धन ओर 
सत्रीके नाश का वर्णन कर चुके È | उस दुग्धसन से छुड़ाने के 
लिए कृषि में उन्हीं दोनों aal को प्राप्ति बताना आवश्यक 


है। स्त्री के लिए तो जाया शब्द पड़ा है । दूसरा शब्द गावः 
है जिसम्द ह वह धन के लिए आना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि 


यहां गो शब्द धनमात्र का प्रतिनिधि है। गोधन सांसारिक 
सब धनां में श्रष्ठ समझा जाता है अतः प्रतिनिधि रूपमे उसी 
का उल्लेख करना उचित है। अर्थात्‌ कृषि से कभी धन नष्ट 
नहीं होता परन्तु उझकी हृद्धि ही होती है, और स्त्री हीना- 
चस्था को प्राप्त नहीं होती, उसका वियोग नहीं होता, परन्तु वह 
सदासमृद्ध होती है और घर में सुख रहता है। (तत्‌ मे अयं स 
दिता अर्दः Rapa आज्ञा gA इस सर्वप्रेरक, संवे 
सामी परमात्मा A A है । यहां परमात्मा ने मंत्र 
के पहले तीन चरणों को अपनी ओर से रखकर, चाये 
चरण के मनुष्य के छुख से कहलाया है कि यह बुझे RAAT 
ने कहा है | इस से पाठकों को स्पष्ट होगया होगा कि षेद 
पे saaga का भी प्रयोग है। इसी अकार dat. या वाकू 
शब्द इन्द्रियों के लिए आता है। अतः वेदाथ करते समय इस 
नियम का भी ध्यान रखना चाहिए । बेद में ga आर शज 
वाची शब्दों का बड़ा प्रयोग आता है | वहां सदा उनका अध॑ 
sagt get? सांसारिक धन आर संझार में प्रचलित शत्र 
मनुष्य ही कर दिए जाता है। geg यह बड़ी भूल हे । यह 
शब्द बड़े व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होते 1 थन ओर शत्र, से 
सांसारिक तथा आसिक दोनों प्रकार के धन, शत्रु लिए जाते है। 
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तपोधन, विद्याधन, gem आदि शब्द प्रसिद्ध ही ह। 
मनष्य के स॒गणों, श्रेष्ट गुणों के लिये धन az तथा goi के लिए 
शत्र शब्द बहुधा प्रयुक्त होता है । यह लोक व्यबहार में भी इतनां 
प्रसिद्ध हैं कि इस पर कुच्छ भो अधिक लिखकर लेख बढ़ाने 
की आवश्यकता नहीं | इस का उल्लेख यहाँ इस लिए कर 
दिया हैं कि वेदाध्ययन करते समय हमें इस बात को भी झुला 
न देना चाहिए । 
यहां वेद्‌ मंत्र में पढ़े हुए शब्दों से 
३ पूरा अथ न निकले, वह मंत्र 
faia a हो, परन्तु किन्हों अन्य शब्दों को आकांक्षा a 
हा ता उन शब्दा का वाह र से अध्याहार करलेना चाहिए 
इस विधि का अनुसरण यास्क ने स्वयं किया है । 
। को छु मया आमिथितः सखा सखाय मन्नवीत्‌ 
जहा को अस्मदीषते | ऋ० द. ४५. ३७ 
इस मंत्र का संम्बन्ध पिछले मंत्रों से है। उस संम्बध को 
विना देखे इसका अथ स्पष्ट नहीं NART । अतः पहले उसे 
देख लेना आवश्यक होगा | 
मा न एकस्मिन्ञागासि मा दथो रुत Gre 
वासा शूर NY | 
इस बेद मंत्र में मनुष्य परमात्मा से oda करते हैं क्रि 
हे इन्द्र ! तुम हमें एक , दो या तीन पाप करने पर नाश मत 
"करा, ऑर बहुत पाप किये जाने पर भी हमारा घात मत करो | 
इसी का उत्तर उपरोक्त मंत्रमें दिया गया है । ( मर्याः कः न॒ अ 
मिथितः सखा सखायं अब्रवीत्‌ ) हे मनुष्यो ! कौन अहिंसित 


» अध्याहार करना 
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fa मित्र के प्रति एसा कहता हे कि तुम हमारा नाश मत करां, 
अर्थात्‌ कोई नहीं । “जहां कः अस्मत्‌ oa" इसका अर्थ 
यास्क ने इस प्रकार किया ह “अपापकं जघान कमइ जातु । 
कोऽस्माद्‌ भीतः पलायते ४,१ ( जहा ) किस पाप रहित मः 
gea का मेंने कभी नाश किया है और ( कः अस्त STA ) 
कौन पापरहित मनुष्य मेरे ये डर कर भागता ह? कोई नह । 
अथांत्‌ में पापियों को ही दण्ड देता हूं, पुण्यात्मायों को नहीं, 
यदि तुम पाप रहित हो तो तुम्हें किसी gare दएड नहीं मिल 
सकता । परन्तु पाप करने पर तो दणड अवश्य शुगतना ही T 
èm asi जहा शब्द के साकांत्ञ होने ने यास्क ने अपापकं कम्‌ 
अहं जातु इस का अध्याहार किया हे । 

i येना पावक चक्षसा झुरण्यन्त जना अलु 

त्यं gent पश्यासे । ऋक्‌, यञ, साझ, अथ० ॥ 

{ पावक वरुण ) हे पावक ! हे अन्धकार Panz सूय ! 
(ed येन चत्षसा ) तू' जिस प्रकाश से [ जनान्‌ अुरस्यन्तम्‌ ] 
जात प्राणियों को धारण या पोषण बरने वाली पृथिवी को 
अ्रुरणधारण पोपणयोः ( अनुपश्य ) प्रकाशमान करता हे । 
इतने मालन से वाक्य समाप्त नही होता, अथ पूर्ति क लिए किन्ही 
अन्य शब्दों की आवश्यकता हे अतः यास्क ने “तत्त रय em 
“ तेन नो जनानभिविपश्यसि [ १२.२५ ]यह शेप लगाये हे । 
अर्थात्‌ उस प्रकाश की इम स्तुति करते हैं, या zg प्रकाश 
से हम लोगों को प्रकाश देते हो । 

इन अध्याहारों और शेषों को सायण, मह्दीधर, स्वामी 
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दयानन्द आदि सभी भाष्यकतां मांनत हैं | वदाव करत समय 
ह बात भी ध्यान देन योग्य है । अतः यहां उसका निर्देश क 
दिया है | परन्तु इस बात को कमी नहीं मुलाना चाहिए क्रि 
ध्याहार या शेष वहीं प्रयुक्त होंगे यहां शब्द या 
art उतने मात्र से अथ पूश करने में असमर्थ हा ! 
vi ema अर्थ करना | E 237 योगिक है, उन 
में लुझोमाये भी होतीं हैँ, zua 
भी माने जाते हैं, अध्याहार भी किमे जाते हैं दो घंत्राथाँ का 
निश्चय करना बडा कठिन होगा | वेदाध्येता जेसी चाहेगा 
अथ कर डालेगा । उसकी इस खच्छन्दता को रोकने grat 
कीनसा नियामक नियम हे जिस से यह दोष दूर हो जावे। 
बह नियामक नियम प्रकरण है । यास्क नें भी इसी बात पर 
विशेष बल दिया-हे कि प्रकरण के विना dag नहीं करने 
चाहिए । वह वेदिक शब्दों का निवबनधकार दिखाकर क 
इते हैं “नंक्रपदानि bam एक पदों का निर्वेचन न करे, 
प्रकरण के विना पृथक २ शब्दों का निव चन करके अर्थ न 
रे आगे फिर १३,१२ भ लिखा है “नहु पृथक्तवेल मंत्रा नि-' 
च कव्याः, प्रकरणश एव तु निवक्तव्य!? यही नहीं कि प्रकरण 
के विना पृथक. २ शब्दों का ही अर्थ न करे। अपितु मंत्रों का 
भी पृथक्‌ २ अथ नहीं करना चाहिए परन्तु प्रकरण को देख 
कर ही तद्शुसार मंत्रों के अर्थ होने च, हिये' | इस कसौटी के 
आधार पर जब हम dag को परखेंगे तो फिर उम में भूलें 
नह mit । पहले मेने जितने dai के अर्थ दिखाए हैं वह 
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सब इस को ध्यांन में रखते हुए ही लिखे हैं। अब यहां इस 
गात्यावरयक नियमक Ton को झुला देने से जा भूल हो 
जाती हैं उस को स्पछ करने के लिये एक दा gezu 
दता हू 
१, सर्वे अम्दून्ति यशसागतेन 
ससासाइेब ent ag 
CARATER AGN R 
vi हितो भवलि Raa । 
यह mg का १०.७१. १० मंत्र है । इसका जो अर्थ सा- 
यण à किया है बह यह है कि समान ज्ञानवाले सब सभ्य T- 
JA सभा को सहन कर सकने वालं, BRIST के मित्र तथाः 
यज्ञ में आए हए सोमरस के कारण खुश होते R | वह सापरस 
इन मझुष्यों के शत्रुयां का नाश करता हैँ या यज्ञ भ॑ साथ 
क्रियाकलाप के न करने से जो इम को पाप लगता 
है उसका नाशक हे। क्योंकि यजमान जो अन्न, या दक्षिणा 
विभक्त करता है वह इसी सोम से देता है अतः यह ऋत्विजों 
को अन्न तथा दक्षिणा का भी दने बला है। ओर 


~ 
Ki 


पात्रों war हुआ यह सोम din दं लिय पर्याप्त 
होता है । ZS 

यह अर्थ सवथा प्रकरण विरुद्ध ओर असंगत ६। इस सा 
सूक्त में ज्ञानी की प्रशंसा ओर अज्ञारी की निन्दा है | at 
ही इस सूक्त का देवता या वणजीय बिषय है। वहाँ omg: 
रस की कथा कहां से आ 'जानेगी। ६ मंत्र तका Or 


VW 
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ने स्वयं उसी विषय के अर्थ किये हैं अतः उन मंत्रों को यहां 
दिखाना लाभकर न होगा | 

हदा तष्टेषु ननसे! जवेषु 

यदुत्राह्मणाः संशजन्ते सस्वायः 

अच्चाह त्वं (ae Zem 

रोहत्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे। 

जव fga ब्राह्मण किसी gz विण्य पर विचार के लिये 


~ = 


इको हःते हैं, वहां वस सभा में से उस मूख मनुष्य को 


इटा देते हैं जिस के लिये अ बहुत कुछ वेदितव्य है, ज्ञातव्य 
है | और वह विद्वान्‌ वहां विनिश्चय के लिये a होते हैं 
जिन्होंने ब्रह्म का, ज्ञान का, विद्यायों का ऊहापोह कर लिय। है । 
aan मंत्र में अज्ञानी को निन्दा की है । तो अब दशम 
मंत्र d सभा का सहन कर सकने वाला सोमरस कहां से 
आ जावेगा । अष्टम मंत्र में विद्वप्नों को सभा d आये हए fà- 

द्वानों और मूख. में से मूखों का प॒थककरण बतलाया, नरम 
में get की निन्दा की, तो निःमंन्देह दशम में विद्वानों की 
प्रशांसा होनी चाहिए । अब आप प्रकरण की कसौटी पर रख 
कर वेद मंत्र का अथं कोजिए, देखिये कैसा स्पष्ट है, और 
सोम शब्द भी बाहर से नहीं लगाना gesi 


( सब सखायः ) सब विद्वान्‌ लोग ( यशसा आगतेन ) 
यश के साथ आये हुए, यशस्वी ( सभासाहेन ) विद्वानों की 
सभा का सहन कर सकने वाले ( सख्यां ) मित्र से, Den 
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से ( नम्दन्ति aaa हं ते हैं। ( एषां ) इन विद्वानों के मध्य 
में ( किल्पिपस्पृत्‌ ) पापताशक ( पितुषणि। ) अन्नदांता 
और ( डितः ) हितकारी विद्वान्‌ (. वाजिनाय) वाणी का 
स्वामी होने के लिये, पा/एड-य प्राप्ति के लिये [ अरं भवति | 
समथ होता है । वाचाम्‌ इनः वाजिनः यहां अयस्मयादीनि 
छन्द्सि सूत्र से पद संज्ञा होने से जश्त्व, च को ज हो जाता 
है और भ संज्ञा होने से कुत्व नहीं होता | सायण ने स्वयं 
इसी में “नेनं हिन्मन्त्यापि वाजिनेषु?” यहां इसी नियम से शब्द 
सिद्धि की है । अर्थात्‌ जव यशस्बी और सभ्यतम विद्वान्‌, Aa- 
त्सभा में आता है हब सत्र उपस्थित विद्वान्‌ =} प्रसन्न होते है 
र बह पापों से दर, अन्नों का दाता, और सब के लिये 
हितकारी मेधावी पुरुप अपने hea के लिए पूजित 
amar है | 

i प्रकरण को yart इससे अगले वेद मंत्र को भी 
बड़े संकुचित रथाँ में लिया जाता है । याज्ञिरों का यही एक 
मात्र मुख्य भत्र हे जिस से वह अपने यश्च की रचना बताते हैं, 
और इभ मंत्र को केवल उन्हीं यज्ञां की ओर लगाया जाता 
है | अतः उसकी भीं समालोचना करनी अपने पक्ष का स्पष्ट 
करने के लिए आवश्यक होगी । वह मंत्र यह हे 

stat त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 

maA त्वो. गायति शक्करीषु 

ब्रह्मा त्यो वद्‌ति जातायां 
qam सातां विभिमीत sa: 
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इस में होतां, उद्गाता, ब्रह्मा ऑर अध्ययु के जा FAT 
घताये गए हैं बह के,ल इष्टि, यागा में Aa लिए गए 
हैं। अथात्‌ यह चार get MART यागा भें हान चाहिए 
जिन के adog da में बतोए हैं। ओर यह चारों, ga भी 
बल यागों के कार्यकतोयों के लिए रूढ़ कर दी गई है, परन्तु 
प्रकरण को देरने से यह datt संगत प्रतीत नहीं ot) 
में पहले दिखला चुका हूं कि किस प्रकार अष्टम मंत्र में किसी 
„Ran के लिए विद्वानों ,की सभा में आए हुए विद्वानों ऑर 
gA में से मूखों का ga H बताया है। नवम्‌ थे सूखा फा 
Gest. और दशम में विद्वानों की प्रशंसा की गई है । तो अब 
प्याइयें में केवल याग की चर्चा कहां से आजावेगी । अतः वह 
समां जो किसी दात के विचाराथ बैठी है उसका कार्यक्रम 
किस प्रकार होना चाहिए यही इस मंल में वणेत gl याग 
करता भी एक प्रकार की सभा हे अतः उस में भी यही काय 
कता हागे । इस भूल का भूल कारण यही है कि षेद में 
आए हुए यज्ञ शब्द को बड़े संकुचित अर्थों d लेलिया 
गया है । 
यज्ञ शब्द यज धातुं से बना है 'जिस के देवपूजा, संगति- 
करण ओर दान तीन अथ हैं | सायण मही्ररादि स्ययं बेद 
में आये हुए “यजते” पद का संगच्छते अथ भौ करते हैं । अतः 
यहां ven संगति करे उन सव सभा समाजा को यज्ञ कह 
सकते हें । और जब पहले बिद्वानों के संगमन का बणंन भीं 
झाचुक़ा है तो निस्सम्देह यहां यज्ञ का अर्थ सभा ही लेना 
gha होगा न कि Saa यागादि । 
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अब मंत्र का अर्थ देखिए--[लः] एकः ( ऋचां )ऋचन्ति 
gafa यया तासां वर्णनात्मिकानां वाचाम्‌, ऋच्यन्ेस्तयनते याः 
विद्यास्तासां वा [पोषं पुपुष्वान्‌ ] धृष्टि कुवन्‌ [ आस्ते ] तिष्ठति 
(e ] एकः [ शकरीषु ] ऋत्तु शक्यते बणंयितु यया ag 
वाणीषु विद्यासु दा [ गायत्रं ] स्तोतव्यं गेयः बा [ गायति ] 
स्तौति, गायति वा [ स्वः ] एकः [ ब्रह्मा ] सभापतिः (am: 
bai) जाते जाते वेदयित्रीं बाचम्‌ [ वदति ] वक्ति (उ त्वः ) 
अपिचैकः [यज्ञस्य मारां ] मीयते इति मात्रा कर्म तामितिकत व्य- 
ag [ विमिमीते ] निर्मिमीते । 

अर्थात्‌ उस समा में मुख्यतः चार काय कर्ता होते हैं । एक 
किसी विद्या पर व्याख्यान देता है दूसरा उस व्याख्यान | 
में जो उतम भाग होता है उस की प्रशंसा करता 
है, सरालोचना करता है, या उस व्याख्यान के 
समाप्त हो जाने पर गान करता है। तीसरा सभापति समय २ 
पर कोई बात उपस्थित हो जाने पर कहता है कि ऐसा करो, 
और ऐसा न करो । और चौथा उस सभा का संपूर्ण प्रबन्ध करता 
है । इन्हीं के क्रमशः होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वयु am 
हें । यास्क ने भी इस मंत्र का अथ किया है। 

वहां यास्क ने जो होता आदि के अथा दिए हैं उस से भी 
उपरोक्त भाव ही पुष्ट होता है | होता-यह शब्द आइ।नाथाक 


x 
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gia, और Stade हु, इन दो धातुयों से बनाया गया है [ नि० 
७, १५ ] अतः आहवाता ओर दाता दो अथ होंगे। अर्थात्‌ 
सभा कोआहवान करके, सभा को संबोधन करके बोलने 
वाला, या व्यांख्यानदांता | उद्घाता>ग घातु धातुपाठ में गान अथा 
में ओर bes में स्तुत्यर्थ आती है अत; इस के अथ 
गायक या स्तोता, समालोचक दोनों होगें। 
रझा=““स्े विद्यः, सर्वे बेदितु महति | ब्रह्मा परिष्टः aa” 
अर्थात्‌ रह्मा वह है जो oi विद्यायां को जानता हे, सब कुच्छ 
जानने योग्य होता है । यह ब्रह्मा शब्द टद्यथक बृह धातु से 
बनाया ह,जो श्रुत से ज्ञान से बढ़ा हुआ हो । अर्थात्‌ उपस्थित 
मनुष्या में जो सब से अधिक विद्यावान्‌ ज्ञानवान्‌ हो वह 
ब्रह्मा या सभापति बनाया जावे | 
Soa = AAT रध्वरयु रध्वरं युनक्तयध्वरस्य नेता 
27 कामयत इति वा, अपि वाधोयाने युरुपवन्धः?” अध्वयु = 
अध्वर्यु, जी यज्ञ को युक्त करता है, अर्थात्‌ यज्ञ का नेता 
अथवा जा यज्ञ करने की इच्छा रखता हो-यहां इच्छा अथे में यु प्र- 
त्यय Sam agg | ag कामयते ] में होता है। अथवा पढ़ने 
अथ में यु त्यय है, जो यज्ञ बढ़ने वालाहो, अथात्‌ भो 
सभा में यह उद्घोषित करे कि यह सभा कैसी ह इस d क्‍या 


कयां हांगा, या जो सभा की विद्याको जानता हो अर्थात्‌ 
सभा का प्रबन्धकर्ता | 
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त्येक सेमा में सभापलि, व्याख्यान्दाता, सपालः चक 
या गायक और भबन्धकतो geg यही चार व्यक्ति सभा 
में भाग लेने बाले होते हैं । उन्हीं का यहां बर्णन है | 
३. इखंयन्ती रपस्युव इन्द्रं जाल शुपासले । 
मेजानासः सुबीर्यस्‌ GH 
यह वेदमंत्र ऋग्वेद ( १०, १५३, १ ) सामवेद ( पू० २) 
AYIE ( २०.६३ ) ठोनों में आता R | 
इसका अर्थ प्रकरण को YAT सायणाचार्य इस प्रकार 
करते हैं कि रतुत्यादिकों से इन्द्र को प्राप्त होती इई, और कर्म 
की इच्छा रखती हुईं इन्द्र की माताये' मादुभू त इन्द्र की परिचया 
` करती हैं, और पुष्टिदायक धन को उस इन्द्र से विभक्त क- 
राती हैं, प्राप्त करती हैं। परन्तु पाठक गण ! इस से अगले 
मंत्रों में देखिए किसका बणन हे-- 
त्वमिन्द्रासि gier व्यन्तरिक्षमलिरः। 
उद्यामस्तञज्नञाओजसा Ge 
है इन्द्र | तू दुष्टां को दण्ड देने बाला हे, तूने अन्तरिक्ष 
का विस्तृत किया, और तूने अपने बल से छ लोक को नियम में 
रक्खा हुआ È | 
त्यमिन्द्राभि भूरसि विश्वा जातान्योजसा । '/ 
! तू अपने बल से संपूर्ण सृष्टियों का अभिएव- 
कत है । और बह तू' सकल ले sem हे। 
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इस वणेन से निस्सन्देर इन्द्र का अर्थ परमात्मा होगा 
क्योंकि वही सबेत्र व्यापक हैं । और छष्टि का कता थतां Zi 
तो उपरोक्त मंत्र में इन्द्र की माताये कहां से आजावेगीं । क्या 
परमात्मा की भी कोई माताये हैं? अतः इस प्रकरण को देखकर 
मंत्र का अथं यह होगा-(३हयन्ती:) इखि धातु से वना हेजिस 
का अथं गतिअर्थात्‌ ज्ञान, गगन, प्राप्ति हैं । अतः जानन्त्य;-- 
qaa ( अपस्युवः ) कम शीला , और [ भेजानासः ] 
भजमानाः--भक्तिमती देविये--भज,सेवायाम्‌ [gR ] g- 
पराक्रमी और ( जातं ) प्रसिद्ध ( इन्द्रं उपासते } o, ëss, 
बोन्‌ परमात्मा के समीप बेठती हैं.। 

परमात्मा के समीप पहुंचने के यही तीन साधन हैं । 
बिना ज्ञान Satz के, या.विना भक्ति के कोई मनुष्य 
Cer के समीप नहीं जासकता | इल वेद मत्र में ज्ञान, कमं, 
भक्ति यही तीन साधन जतलाकर परमात्मा नारियाँ या प्रजा 
मात्र को उपदेश देते हैं कि इन्हीं के अत्रलम्बन से तुम लोग 
मेरे निकट पहुंच सकते हो | इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
नहीं | ह 

इन थोड़े से उ उदाहरणों सो पाठकों को भली प्रकार Da हो 
गया होगा कि प्रकरण वेदाय करने में कितना अधिक सहायक 
है। और उसको भुला देने से हमारे अर्थ कितने असंगत होते हूँ । 


Baal 
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बेदा4 करने के लिए सब प्रकार क व्रिद्यर्यों का ज्ञान 
दोना भी आवश्यक है | जब हम. संसार में a. 
aa देखते हैं क्रि.जब तक किसी ने कोई विज्ञान सीखा न हो 
बह उस विज्ञान की पुस्तक को स्त्रयमेत्र कभी नहीं समझ 
सकता तो यह केसे संभव होसकतां है कि केवल भाषा के 


vi Aq का ज्ञान 


परिज्ञान हीजाने से वेदों में आये हुए वेज्ञानिक,दाश निक मन्त्र 


भी सम में आसझेगें | कोई मनुष्य चाहे कितना ही आंगल 
भाषा का पंडित क्यों न हो परन्तु यदि उसने ज्योतिष, Zeg, 
विज्ञान, समाजशाख्र, aiga आदि विद्यायों का विलकुल 
अध्ययन नहीं किया वह केसे स्वयमेव उन विद्यायों की पुस्तकों 
को समभ सकता है। भाषा से पूर्णतया परिचिति होने पर भी 
मनुष्यों का सारा जीवन खप जाता है परन्तु फिर भी सर्व 
विद्यायों की पुस्तके स्वयं नहीं पहसकते। तो क्या वेद जिन में 
अनेक विद्यपयों का बर्णन पाया जाता है, और वह भी विस्तार- 
रूप से नहीं परन्तु अतिसंक्षिप्त मूलरूप में ag बिना उन 
विद्यायां के ज्ञान के समक में आसक्ते हें ? कभी नहीं | उन उन 
RaT के न अ.ने से मंनत्रार्थ जान सकने की शाफि हम में नह प न्तु 
कहा जाता है कि अमुक वेदमंत्र ऊटःटांग हें । ठीक हे, ऐसी 
अवस्था में तो बह असंगत ही AAT । हां, यदि किसी को 
रसायन से अपरिचित होने के कारण एलेग्जेन्डर स्मिथ की 
पुस्तक स्वयमेत्र पढ़ने से समक में नहीं आती और उससे बह 
बैज्ञानिक पुस्तक ऊटपटांग बन जाती है तो उन अर्थो में वेदमंत्र 
भी ऊटपटांग हैं geg प्रायः आशंका किया करते हैं कि जो 
कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त पता लगाता है बड़ी वेदों में से निकाल 
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किया जाता है, यदि उन में aaga बह विज्ञान है तो पहले ही 
क्यों नहीं बतलाया जाता । उनकी यह आशंका जैसी ही है जैसे 
कोरे विना पहले कभी गो को देखे या सुने यह कह दे कि अ 

गो है यदि उसको गौ का ज्ञान हो जाने पर वह क 
खड़ी गौ को देख कर यह कह दे कि देखो यह गौ 
है, वहां उसके ज्ञान से एव गी का अस्तित्व नही सिट 
जाता, तो वेद्‌ में आये हुए, उस वैज्ञानिक शिद्धाम्त की 
उपस्थिति भौ हमारे अज्ञान से हूर नहीं हो जाती । 
जिस मनुष्य ने कभी गो को देखा ही नहीं वह केसे बिना 
किसी के समभाये उस को जान सकेगा । इसी प्रकार जज 
तक इप किसी विद्या को जानते ही नहीं इम केसे स्त्रयमेव 
उसे वेदमंत्र में समझ सकेगे' । परमात्मा ने ज्ञान दिया वह 
सब की समक में आजाना चाहिए | यह ठीक है, परन्तु 
तिना किसी से पढ़े कैसे ज्ञान उपलब्ध हो सकता है । पहले 
जब परमात्मां ने अपन वेदरूपी ज्ञान ऋषियों को दिया zg 
ने उसका बहुत्र पचार किया । उस अध्यापन से परमात्मा. 
का ज्ञान अन्य मनुष्यों ot पहुंचा | अब जब की वेद का 
प्रक्र लुप्त हो चुक्रा है तंत्र केसे बह ज्ञान उपलब्ध Pat 
जासकता है । किसी भी विद्या के सीखने का एक मात्र 
उपाय यही है कि mya से अध्ययन क्रिया जाये । 
वेद के इस समय यदि गुरुजन. नहीं मिलते तो यही 
उपाय हो सकता है कि पहले अन्य सब विश्यायों 
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की शिक्षा, ्रहश करली जायें पुनः उसके आधार 
पर वेदथ SWRA का os किया जावे । 
इसके सिवाय हृसारे पोस am कोई विधि महीं । 
जा जितना अधिक ज्ञानवान्‌ होगा उतनी ही उसे वेदाथ करने 
में अधिक सुगमता होगी । इसी बात को निक्त ने भी दर्शाया 
है। बह लिखता है “नहा पु प्रत्यत्तमK्त्यत्रपेरतपसो वा, पारोवर्य 
वित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशम्योभवति १३.१२,१.१६। 
वेदार्यो का प्रत्यक्ष ऋषि ओर तमस्त्री के Ga पिसी को नहीं 
हाता | गुरु पर-परा से जानने वालों में तो जो अनेक विद्यावान्‌ होगा 
ही प्रशस्त समझा जाता है । अर्थात्‌ वेदाथो का साक्षात्कार तो 
पि और तपस्थियों को होता है इतर मनुष्यों में जो अधिक 
विद्यायां को जानने वाला Zi: बही येदार्थ करने में शक्त हो 


सकता है । इससे स्पष्ट है कि वेदार्थ ज्ञान के लिए अन्य विज्ञानो, 
विद्यायों का जानना भी आवश्यक है । हमरे सभी maia धार्मि- 
-क और वैज्ञानिक ग्रन्थ यही कहते हैं कि उनका भूल वेद ही है। अतः 
उनके पथोले.चन से भी कहीं २ वेद पत्रो के अ स्पष्ट हो जते हैं । 
इसके एक दो उदाहरण लिख चुका हूं । अव इस विधि की 
स्पष्टता के लिए कुछ वेदमंत्र और पश करता हूं । 


१. एक पाद्‌ नात्सिदति सालिलाद्गस उच्चरन्‌ 
ग ख gie? न्नेबाद्य न श्यः स्याल्‌ KR 
न राजा नाहः स्पान्न व्युच्छुतू कदाचन। अथ०११,४२१ 


` सलिलम्‌ इसकी सिद्धि दो तरह से की जाती. है। एक सत्‌ 
आर जिल दो शब्दों के योग से, और दूसरी wad सळ 
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धातु से औणादिक इलच्‌ प्रत्यय करने से । ली धातु से at 
प्रत्यय करके लिल बनाते हैं जिप्तका अर्थ लीन हाता है, इसी 
लिए साललमू का सद्भावे लींने अर्थ बहुधा किया जाता है । 
यहां सच्च,लिलं चेति सलिलम्‌ ga समास होगा। हसः-- 
इन्ति गच्छतीति za: । 
( हंसः ) गतिशील सूयं ( सलिलात्‌ उच्चरन्‌) गतभाव से, 
` अस्तंगत भाव से, या उस दशा से जिस में उस की सत्ता तो 
विद्यमान है परन्तु अस्त हो जाने के कारण उस लोक के मनुष्यां 
के लिए लीन है ( उच्चरन्‌ ) उदित होता हुआ ( एक पद ) 
अपने एक पैर को ( न उत्खिदति ) नहीं उठाता । ( अङ्ग ) हे 
मनुष्यो ! ( यत्‌ सः ) यदि वह सूयं (तं उत्सिदेत्‌ ) उस 
एक पैर को उठाले तो ( नैव अद्य न खः स्थात्‌ ) न आज हो, 
न कल ( न रात्रिः न अहः स्थात्‌ ) न रात्रि हो न दिन हो (न 
Aq कदू चन ) व्ुच्छनम्‌३पसः प्रादुभावः | और नाहीं कभी 
उषःकाल हो । 

तै? ato में सूयं को अजः और एकपाद कहा है । तं 
सूरदेत्रमजमेपादं ३. १,२६। सूय के vg ar 
की व्याख्या करते हुए यास्क ने लिखा d अजनः एकः पादः? 
यहां अज का अथ अजम्मा नहीं, परन्तु गतिमान्‌ है.। अर्थात्‌ 
सूर्य गति करने बाल! है और इस का एक ही पेर है। 
जो अर्थ निरुक्त ने अज का झिया है वही उपरोक्त 
त्र में हंस शब्द से जतलाया गया है | अब मंत्र का आशयः 
faza स्पष्ठ है कि सूये गति तो करता है परन्तु अपने पेर 
को उठाकर दूसरी जगह नहीं जाता, अथात्‌ अपनो परित्रि 
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पे ही घूमता रहता है । यदि ऐसा न हो तो आज कल, दिन 
रात, उपा आदि कोई काल बिभाग नहीं हो सकता । इस भः 
कार इस वेदमंत्र में चार बातों का ज्ञान दिया गया है। सूय 
उद्य,अस्त होता है। उस के अस्त होनेसे उसकी सता सें किसी 
प्रकार का भेद नहीं पड़ता, बह केवल उस लोक के मनुष्यों की 
दृष्टि में लीन होता है. 3 गति करने बाला है, : geg यह गति 
अपनी परिधि में ही होती है. je इसी गति के कारण दिन रात, 
उपा आदि काल बनते È | | 
अव यदि हमें सूये अपनी परिधि में घूमता है इस यात 
का पहले परज्ञान न हो तो इस मंत्र का समझना स्था 
दुष्कर होगा | | 
२. इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्तीमहि पिश्यस्येवरायः | 
सोम राजन्‌ प्रण आयूंषि तारी रहा नीव खूयों वासराणि 
( ऋ० ८, ४८, ७) ( सोम ) हे सकलजगदुतपादक 
परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ ! षु प'णिप्रसवेश्वर्ययोः के अनुसार Y- 
धातु दोनों adi में आती है। ( इषिरेण मनसा.) तेरे में लगे 
: हुए मन से--यास्क ने इषिरेण का अथं Zon करते हुए 
megia ईष धातु से भी बनाया है अतः गतवता प्राप्ततता 
मनसा यह अर्थ किया है। ( ते सुतस्य) तुक से उत्पन्न पदार्थों 
का ( पिश्यस्य रायः इव ) अपने पिता गे धन की न्याईँ' ( भ- 
क्षीमहि ) उपभोग करें । अर्थात्‌ जिस परकार पिता के धन 
को सुपुत्र अपने भोग के लिए स्वेच्छा वतं सकता है उसीम- 
कार हे प्रभो हम भी तुम्हारे धन को तुम्हारे में मन लगाते 
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ए, तुम्हारे सुपुत्र कहलाते हुए ही बते । ( रोजन्‌ ) हे सब्र 
के सामिन्‌ रभो ! ( सूर्य: वासरानि अहानि इव ) ag oi 
ag दिनों को बढ़ाता है वैसे ( नः आशू षि प्रतारी: ) हमारी 
sA को बढ़ायो। यास्क ने वासर का अर्थ गमनानिः 
करते हुए ( ४.७ A पूर्वक स धातु से इस की सिद्धि जतलाई 
है । अर्थात्‌ जो दिन विसृत हों, बिस्तृत हों वह बड़े दिन । 
यहां आयु gia के लिये बड़े दिनों की उपमा देनी तभी सप 
में आसकतीं हे यदि हमें सूर्य के चारों तरफ पृथिवी के घूमने 
पर आदित्य किस प्रकार वासरों को बनाता है इस बात का 
Aam परिकज्ञान हो । 


३, साकं vient प्रपत चाषेण किकिदीविना 

साकं वातस्य धाज्या साकं नश्य निहाकया । 

यह वेदमंत्र यजुर्वेद [१२.६७] ऋग्वेद [१ ०, ६७, १३] दोनों 
में पाया जाता है। ऋग्वेद के इस सूक्त में सारे २३ मंत्र हैं । 
"यही यजुर्वेद में १२, ७५-१०१ तक है, ओर चार मन्त्र Eu 
से १०० तक ऋग्वेद से अधिक हैं | 

[यक्ष्म] है यच्म रोग ! त्वं [चाषेण साक] चषबधे, चपति व्याङुलं 

कृत्मा हन्तीति चापस्तेन पित्तरोगेन सह [प्रपत] गच्छ [किकिदी- 
विना] कफावरुद्ध्कणठोत्थ ध्वनेरनुकरणार्थः किक्किशब्दं। किकि- 
ना तेन ध्वनिविशेषेण दीव्यति व्यवहरतीति किकिदी विस्तेन F- 
फरोगेण सह गच्छ (वातस्य धाज्या ) वातस्य गत्या वातगेगेश 
मह [ नश्य ] नष्टो भव । धूजगतौ [ निहाकया ] निहतो- 
ऽस्मि हा कष्ट मिति कायति, अथवा नितरां हाहा इति कायति 
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शब्दंकरो वि यया सुगः सा निहाका तया सन्निपात रोगेण सह 
नष्टो भव। नि हा पूवेडातू शग्दार्थकात्‌ के धातोः क्किप्‌ प्रत्ययः । 
अर्थात्‌ हे रोगाधिराज ज्यरोग | तू oa करके मारने 
बाले पित्तरोग, कफ से रुके हुए कण्ठ की ध्वनि से युक्त कफ 
रोग, बातरोग तथा जिस रोग से पीड़ित होने पर रोगी “मर 
गया, हा बड़ा कष्ट है ऐसा चिल्लाता है या बोरस्वर हाहाकार 
करता है उस सन्निपातरोग के साथ मेरे शरीर से निकल जावो, 
नष्टः हो जावो । 

क्षयरोग रोगों की खानि है। वेधक में सब रोगों को 
वात, पित, कफ, गर सन्निपात इन चार विभागों में विभक्त 


किया. हुआ है । उन्हीं चार प्रकार के रोगों को यहां गिन दिया 
है। अतएव इन चारों रोगों के साथ क्षयरोग से छुटकारा 
पाने की प्रार्थना की गई है। 


स्वामी जी ने इस मंत्र का अर्थ दूसरी तरह से किया है। 
उन के अनुसार अर्थ करने से पूर्व शब्दों की सिद्धि देदेनी 
आवश्यक होगी। चाष-चपष भक्षणे, भक्तणार्थक चष धातु से यह 
शब्द्‌ सिद्ध किया गया है | किकिदीवि=कि ज्ञाने, ज्ञानार्थक geg. 
गन्त कि चातु से किप्‌ । यङ्‌ होने से किकि Bea हो जावेगा। 
किकिना अत्यर्थ ज्ञानेन दीव्यते व्यवहियते दीयते इति किकिदी- 
विः | किकि पूर्व क दिव धातु से ओणादिक क्विन्‌ प्रत्यय । 
निहाका नितरां जहाति त्यजति रोगादिके यया सा निहाका, 
अर्थात्‌ व्यायाम। ओहाक्‌ त्यागे, नि पूवे क हा धातु से औण- 
दिक कन प्रत्यय । 
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(aa) हे ज्ञवरोग तू' [ किकिदीबिना चापेण सह ] 
सोच समभ कर ज्ञान पूत्रक दिए हुए भक्तण से, ओपधि सेवन 
से [ प्रपत ] दूर हो [ वातस्य ध्राज्या साकं ] वायु को गति 
से अथात्‌ प्राणायाम से दूर हो [ निहाकया साकं नश्य ] 
और रोगों को दूर करने वाले व्यायाम से नह हो । 
` अर्थात्‌ रोग से मुक्त होने के तीन साधन हें-ज्ञानपूर्वक 
औषध सेवन, प्राणायाम, और व्यायाम । व्यायाम के वारे में 
भोव प्रकाश [ १, ४, ५७, ७३ ] में लिखा है । व्यायामद़गात्रस्य 
व्याधिनास्ति कदाचन । अर्थात्‌ व्यायाम से संगठित शरीर वाले 
को कभी रोग नहीं होता (H व्यायाम ज्ुएण वपुषं पद्भ्यां 
sold तथा । व्याधयो नोपसर्पन्ति Jada मिवोरगः॥ व्यायाम 
से संगठित शरीर वाले, और पावों में तेल की मालिश. करने 
बाले मनुष्य के पास रोग ऐसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के 
समीप सपं । | 

४. त्वाँ गन्धवा अज्बनं स्त्या मिन्द्र सत्वां बृहस्पतिः 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्मादसुच्यत 

इस यजुर्वेद के मंत्र का अथं सायण, मह्दीधर, उवट ने 
यही किया है कि हे ओषधे ! तुझे गन्धव, इन्द्र, बृहस्पति 
और सोम यह देवता विशेष खोदते हैं । परन्तु यदि हमें वेद्यक 
से परिचय हो तो इसका अथं बड़ा स्पष्ट है। 


(ओषधे) हे ओषधे! तुम्हें (गन्धर्बाः) गां आयुर्वेदबाचं 
धारयन्तीति गन्धबाः, वाणी को आयुर्वेद वाणी को धारण 
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करने वाले, वेद्यक को भल्लीप्रकार जानने वाले बेच (अखनन) 
खोदते हैं। (स्वां इन्द्रः) तु को रोगों के निदानादि को देखने 
वाला, जानने वाला, इदं दशनात्‌ व्युत्पत्ति से यह अर्थ होगा 
(त्वां बृहस्पतिः) तुक को वेदवेत्ता, ar gaa: महतो पि रोगा, 
त्पाता वा पालयिता वा, बड़े से बड़े रोग से भी cat करने 
वाला (त्वां राजा सोमः विद्वान्‌) ओर तुझ को ओपधियां का 
राजा तथा शान्त स्वप्ाव वैद्य saat हुआ, किस २ समय 
कहां से और केसे ओपणियें खोदकर लानी चाहिएं इस वात 
को जानता हुआ खोदता है। और फिर उनदी हुई ओषधरियाँ 
से गेगी पुरुष Caang age ) क्षयरोग से Sp होजाता 
है। धन्बन्तरीय निघण्टु में वैद्य का लक्षण करते हुए 
कहा है | ; 
वेद्यः श्रष्ठोगदंकारी रोगहांरी भिषग्विधः | 
- शोगज्ञों जीवनो बिद्वानायुरवेदी चिकित्सकः ॥ 
यह श्लोक Aaga उप jet मंत्र का अनुवाद है। गंधर्व- 
आयुर्वेदी, इन्द्र-रोगज्ञ, बृहस्पति-अगरदंकारी ( रोगरहित करने 
वाला ) रोगहारी, जीवन (जीवन दाता ) सोम-श्रेछ, राजा= 
fha. विद्वान-विद्वान्‌ | 
aà खनन के वारे में भी उसी Dez में लिखा है- 
यथावदुत्खाय शुचिप्रदेशजाः 
द्विजेन कालादिक तत्ववेदिना 
यथायथं चौषधयो प्रयोजिताः 
प्रत्याहरन्ते यसगोचरादपि.. 
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अर्थात्‌ कालादिक को जानने बाले ब्रह्म से Doug, 
` क शुद्ध स्थान में उत्पन्न ऑपवियं खोद कर, विधि पूवक 
रोगी को दो हुई उसे शत्यु के मुख से भी छुड़ा देती हैं । 


कालानुसार ओपनियें उखाड़ कर रोगी को दी g? लाभ- 


कर होती हैं इस की साक्षि हमें वोद इतिहास से भी मिलती 
है। गौतमबुद्ध के समकालीन अतिप्रयीण और प्रसिद्धतम Set, 
शिरोमणि ज॑वक को कोन नहीं जांसता। उज्जयिनि के राजा 
प्रयोत का असाध्य पाण्डुरोग दूर करते सप्रय उसने राजदः 
एड से बचने के निमित्त औषध देते ही भाग जाने के लिये ब 
हाना हूड कर राजा कॉ कहां og खों देव gesat नाम ता- 
दिसेन मुहुत्तेन मूलानि उद्धराम, भेतज्जानि संहराम......महावग्ग ८. १ 
हे देव ! हम ब वैग्रलोग छुहुतां बुसार geil और भेषज्यां को उखा- 

ते हैं, अतः आप कमचारियों को आज्ञा देवें कि मं जिस सवा- 


री से, जिसद्वार से ओर जिस समय बाहर जाना चाई जाने 
दें । इस से स्पष्ठ है कि औषधियें प्रत्येक स्थल से या प्रत्येक 


समय d उखाडी हुईं गुणकारी नहीं होतीं | उन के लिये बिशेष 
बिद्या को आवृश्यक्रता d lot qa हो उससे अभिज्ञ होने के 
कारण स्वयं ओपधियें उखाड़ कर प्रयोग में लाते है, ऑर उस 
से लाभ होता है। यही बात उपरोक्त मंत्र में वर्णित है। 


५. अन्या वो अन्या सबत्वन्या न्यस्या उपावत 
0 H ० 
avaat संबिदाना इद्‌ मे प्रावता ga: । 
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( बः) हे ओषधियो ? तुझारे मध्य में ( अन्या ) एक at. 
षवि ( न्यां अतु) दूसरी ओपवि में प्रविष्ठ हो या उस की 
रक्षा aaa धाठु रक्षा और प्रवेश दोनों अथां में आती है | 
( अन्या ) बह अन्य औषधि, दूसरी औषधि ( अन्यस्याः उपा- 
बत) तीसरी क प्रभाव की समीप जाकर रक्ता करे -यहां उपायत 
पुरुष ओर वचनव्यत्यय है,उपावत की जगह मध्यम पुरुष का बहु- 
बचन है (ताः स्ताः) वह सव आषधियें (संविदानाः) संगच्छ- 
मानाः,परस्पर मिलीं हई (मे इद वचः ) मेरे. इस वचन को 


et अगले da “तानाय्रुश्चस्बंहसः?? में या “साकं gen प्रपत” 


इस पूर्वोक्त मंत्र में रोग से सुक्त होने की प्रार्थना की गई है उसको 
( परावत ) रत्तित करो । अर्थात्‌ तुम सव मिली së रोगी के . 
रोग को दूर करो। इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि के 
भिन्न २ ओपधिय मिलकर भी अपना प्रभाव डालती हैं 
ü और एक ओषधि दूसरी में मिली हुई उस के गुण को तो 


रहने देती है, और दोष को दूर कर देती है । 


इसी सूक्त के एक मंत्र में भिषक्‌ का लक्षण बड़े सुन्दर 
शब्दों में इस प्रकार क्रिया È | 


६ . यत्रोषधीः ससग्भत राजानः समिताविव 

विप्र; स उच्यते भिषग्‌ रक्तोहाऽमीवचालनः ` 

(समितौ रोजानः इत्र) जिसप्रकोर राजा या क्षत्रिय लोग 
संग्राम में gas होते हे, उसप्रकार [ओषधीः] हे ओषधियो ! 
तुम [यत्र] जिस पुरुष में [anma] इटी होती हो [सः] बह 
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[रक्षोहा] ai इन्ता, रोग पेदा करनेवाले क्रिमियोंका नाशक 
[ अमीचचातनः ] अमीवानां चातनः, और रोगों का विनाशक 

[As] मेत्रावो ब्राह्मण ( भिषकउच्यते ) भिषक्‌ कहलाता 

है । रोग उत्पन्न करनेवाले क्रिमियों के लिये भी रक्षस्‌ शब्द 

वेद में aga प्रयुक्त होता हैं। यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति 

इस प्रकर को हे--रक्षो रक्षितव्यम्‌ अस्मात्‌ ,रहसि क्षणोतीति 

वा ४-१८ इन क्रिमियों से अपने ag को सदा वचाना 

आवश्यक है नहीं तो वड़े हानिकर होते हे, ओर यह an तोर 

पर प्राशि का इतन करते हैं। इन दोनों कारणों से इनका 

रक्षस्‌ माम है। 
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ब्रह्मणाण्नः साबिदानो रचोहा वाधतामितः 
aan सस्ते गभे दुशासा योनिमाशये 


यह वेदमंत्र ऋग्वेद (१०,१६२. १) अथववेद ( २०, 8६. | 
११ ) दोनों में पाया जाता है। इस में गभं स्राव से सुरक्षा की 
प्रार्थना की गई है। “यसते गर्भ ममीवा दुणामा योनिमाशये? | 
इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने दुणीमा क्रिप्रिभति | 
पापनामा (६, १२) कहकर दुणामा को कमि विशेष का नाम बताया 
है। श्रतः रक्तोहा का अर्थ रत्तसों का, क्रिमियों का नाश करने , | 
वाला ही होगा । जिस से स्पष्ट है कि रक्षस का अथं क्रिमि भी ` 


होता है। अमीवा रोग,तथा रोग उत्पन्न करने बाले क्रिमिइन दोनों 
अथा में आता है, अतः उपरोक्त मंत्र में झपीवचातनः का अर्थ 
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रोगों का विनाशक किया गया है क्योंकि क्रिमिनाशक तो ₹- 
siet से ही कह दिया गया है। संपूर्ण रोगों को 
वद्यकविज्ञान ने दो विभागों में विभक्त- किय! हुआ 
हैं। एक क्रिमियों (jems) के कारण उत्पन्न होने वाले 
रोग, और दूसरे विना क्रिमियों के। यहा दो विभाग बेद 
ने किये है। उपरोक्त वेद मंत्र का ठीक २ आशय बिना बेयक 
जाने नहीं आसकता। उसे में वेद्यक पुस्तकों से ही स्पष्ट करूं- 
गा। “समिती राजानः इव”! इस उम्रमा की व्याख्या राजनिघ- 
W २० वर्गे ५० शोक में इस प्रकार की है-- 
राजाना विजिगीषया निजसुजप्रकान्तमाजोद्यात्‌ 
शोय संगररंङ्गसद्सनि यथा संबित संगताः 
घस्मिन्ञोषधयस्तथा सञ्षार्दताः सिध्यन्ति वीयाधिकाः 
विग्रो सौ भिषणुच्यते स्वयासिति श्रुत्यापि सत्यापित 


अथात्‌ जिस प्रकार राजा लोग विज्ञय कामना से संगाम 
रूपी रंग स्थली में एकत्रित हुए हुए उत्साहादि ओज के आ- 
विभू त होने पर निज yaaa से उत्पन्न शौय को धारण F- 
रते हैं उस प्रकार जिस पुरुष में उसीतरह इकद्ठी हुई हुई ओष 
विय अधिक वीय वाली सिद्ध होती हैं वह विम भिषक कह- 
लाता है इसे स्वयं वेद्‌ ने भी प्रमाणित किया'है। 

इस वेदमंत्र को चरक के सूत्रस्थान १म अध्याय में 
इस प्रकार स्पष्ठ किया गया है-- 

१. ओषधी नामरूपाभ्यां जानते हमज॒पा वने 
sort गोपाश्च थे चान्ये वनवासिनः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


) 


२. न नासज्ञानमासत्रण रूपज्ञनंत्र वा पुम+ 
ओषधीनां परां प्राप्ति करिचङ्े दिलुमहाति । 

३. योगधविज्ञासरुपन्न' स्तासांतत्वाविदुञ्यते 
किं पुनः यो. बिजानीयादोषयाः सर्वथा Tags) 

४. योगमासान्तु di विद्या देशकालोपपाद्तम 
पुरुषं पुरुषं वीचय स विज्ञेयो भिषक्तमः | 


A 


(८ 


५. स चेव भिषजां छो रोगिम्यो यः प्रमोचेस्‌ 

TRÀ, चरवाहे, ग्वाले तथा अन्य सब्र eat 
में रहने वाले लोग ओपधियों के नाम, . रुप को अच्छी 
तरह . जानते है । परन्तु. केवल नाम के जानने से 
aaa औषधियों की सूरत पहचानने से औषधियों की परम 
प्राप्ति को नहीं जान सक्ता । जो मनुष्य ओषधियों के प्रयोग 
नाम ओर रूपों को जानता $ वही ओपधतत्ववित्‌ . कइलांसा 
है। और जो संपूर्ण प्रकार से औषधियों को जानता है उस 
का तो कहना ही क्या है । जो मनुष्य देश काल और रोगी 
पुरुप को देख कर औषधियों का प्रयोग जानता हैं वह भिषक्तम 
aas उत्तम àa है। यही वेया में शष्ठ बेद्य है जो रोगी को 
रोगों स युक्तकरदे | क 


इस प्रकार राजनिघन्डु ने तो मत्र की उपप्रा को og 


किया, और चरक ने उपमा को छोड़ कर शेष मत्र के गूढ़ ' , 
भाव को खोलकर दिखाया | उसने मत्र के प्रथमं भाग की . 
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a ~ ~ ` KE d 
चार छो गां में व्याख्या करके पंचम में द्वितीय भाग का अथ 


कर दिया है 


पाठक गण ! यह थोड़े से वेद्‌ ga भैने अपने 

ve की पुष्टि के लिये खाप के सामने saeara 
किये हैं । इस से शाप स्वयं परिणाम निकाल Ta- 
ते हैं कि जो मनष्य इन विद्यायों को जानता है 
बही A3 बेळ संघों को स्वय ससक सकेगा Sgr 
नहीं । विभा aag विद्यायां को जाने वेदाध्ययन 
ve टुब्कर होगा । सुके सकय इन का अर्य करने 
लिये पहले Soft की पुस्तके देखनों पड़ी 
$ । sie dua है कि जो भली प्रकार Som, ज्यो- 


लिप को जानता हो, उसे मंत्रों का महत्त्व और 
outen दूष्टिणोचर हो । | 


वेदार्थ करने के लिये पालिमाषा 


vii पाडिभाषा कौ सहायता 1 बड़ी सहायक है । शायद यह 


: विचार पाठकों को पहले पहल बड़ा विचित्र प्रतीत देगा, परन्तु 


पोलि के अध्ययन से हमें यही पता लगता है कि यह भाषा 
लौंकिक संस्कृत की अपेक्षा वेदिकि्षापा' से बहुत मिलती 
है । मेंने जो पहले पालि के इच्छ एक उद्धरण bi है उससे 
आपको यह दो स्पष्ट हो ही गया-होगा फि पालि को संस्कृत 
से कितनी अधिक समानता है । यह सच है कि पालि के बहुत 
से शब्द अपभ्रंश के रूप में.हें ओर संस्कृत के शुद्ध शब्द 
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पाये जःते हैं परन्तु Maa की तरह पालि व्याकरण के नियम 
भी बड़े व्यापक हैं । उसके नियमों में संस्कृत की अपेक्षा बे- 
दिकभाषा से बहुत कुच्छ एकता पाई जाती है जिस से मेरे 
बिचार में वेदिकभांषा से ही पालि, और संस्कृत दोनों भा- 
पाये निकली प्रतीत देती हैं । भेद केवल इतना है कि संस्कृत 
में जितने वेदिक. शब्द हैं बह सब वेसे के ad शुद्ध रूप में 
तो हैं, परन्तु उस में वह सष शब्द प्रयुक्त नहीं होते जो 
वेद में पाये जाते हैं। git पालि में यद्यरप बहुत जगह बै- 
Ier शब्द अपञ्र॑श के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु संस्कत 
की अपेक्षा शब्द अधिक पाये जाते हैं। अव में आपके सामने 
अतिसंत्तेप से पालि व्याकरण के थोड़े से नियम पेश करत 
हूं उस से पेरे उपरोक्त विचार की पृष्ठि हो जावेगी । 


१. ळ अत्तर का प्रयोग संस्कृत में बिलकुल नहीं | at 
कि शिक्षा या व्याकरण में नाहीं यह कोई भिन्न ar माना 


« गया है और नाहीं किसी व्याकरण सूत्र से इसका आदेश 


बताया गया है परन्तु पालि और बेद दोनों में साधारणतः 
पाया जाता है | इसका नियम ऋक्‌ प्रातिशाख्य के १ पटल 
१०, ११ सूत्रों में इस प्रकार दिया है । “द्यो ञ्रास्य 
स्व॒स्योम ध्यमेत्यः संपद्यते स उकारो zt: “ ळहृ- 
कारतामेति स ua चास्य ढकारः सम्मृष्मणा संप्रयुक्तः St 


साळ्हा चात निदर्शनानि विइबंग इत्येतदबगहेश ” अर्थात्‌ ` 


इस a आचाय के मतानुसार दोस्तरों के मध्य 


में आया हुआ ड ळ हो जाता हे,और gen डकार अथात्‌ ढ ZE 
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हो जाता है, जैसे ga ( इडा ) यहां पर इऔर आ gas 
के मध्य का ड ळ हो गया, ओर सांझहा ( साढ! ) यहां पर 
दो आकारों के मध्य को ढ रह हो गया, तथा, विड॒वंग यहां पर 
दो स्वरों के मभ्य में ड न न होने से ळ नहीं हुआ । 

यह नियम वेद में से कर उदाइण लेकर देखा जासकता 
हें । जैसे ईळे, मुळ, तातः, क्रीळन्तो, deeg, EZ, VEN, 
झषाळइः इत्यादि स्थलों में ड,ढ को छ, रद होगगे, परन्तु ३ 
et, मडि तारम्‌, आएडा यहां ळ नहीं हुआ । ga 


में यद्यपि ळ अक्षर पृथक, ही माना गया है, परन्तु 


नियम ठीक यही लगता है | लगुळ, Aeg, बीटित, रळ, 
मूळ, site Mam, यहां दो od के मध्य में होने 
से ळ, रुह होता है,कमणडलु, खिड्डा यहां नहीं होदा. # पलि 
में दो eat के मध्यवर्ती द की जगह भौ ळ का. 
अयोग उर [ उदार ] Agfa [aga ] आइन [ आदा 
इन ] आदि थोड़े से शब्दों में पाया जाता है। उसी प्रकार 
पता लगता है कि यह नियम वेद में भी प्रयुक्त होता हे क्यों- 
कि यास्कने ६.३१ में कझूळती का कत्तदती अबगत शब्द देते 
हुए द की जगह ळ बताया है। 


२. जेसे वेद में “शेश्छन्दसि बहुलस्‌” सूत्र करके शि का 
लोप बिकल्प करके होजाता है और नपु'सक लिग शब्दां को 
प्रथमा विभक्ति के geg में या, यानि, ता, तानि, धना, 
घनानि, वना, वनानि, स्पार्हा स्पाहोशि, हिरण्या, हि- 
रण्यानि आदि दोनों प्रयोग आते हैं उसी प्रकार पालि में भी 
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रसे दोनों रूप बनते हैं । परूतु संस्कृत में केबल यानि, तानि . 


आदि रूप ही होते हैं । इस नियम में एक बात पालि के अध्ययन से 
सूती है । पालि में अतो bar इस कात्यायन सूत्र [२, ४. ८] 
से अकारान्त नपुसक लिंग शब्दों के gon, द्वितीया विभक्ति 
फे agaaa यो को नि होफर यानि, तानि रूप बनते है । और 
“सब्ब योनीनं आए २, १,२६ इससे उस नि का प्रथया d 

आ और द्वितीया में ए विकल्प करके होजाता है। इससे T- 


थमा बहुबचन में तो या, योनि आदि रूप बनेगे', और द्वितीया 


में यानि ये आ्रादि | येद में शेश्छम्दसि oe करके यद्यपि 


ट्रितीया विभक्ति भें भी या आदि रूप बन सकते R 


ep मैंने पालि के उपरोक्त नियम को ध्यान H रखकर 
जब वेदमंत्रों का श्रध्ययन किया तो वहाँ भी यहा नियम पाया 
गया । मुझे अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं निला यहां द्वितीया बि 
भक्ति में भी शि का लोप होकर या, ता, gen आदि दाब्दं आये हों। बेद 
में भी प्रथमा विभक्ति के वहुवचन मे तो या, यांनि, ता, तानि 
आदि दोनों रूप दिखाई पढ़ते हैं परन्तु द्वितीया में. केबल या 
नि तानि आदि का ही प्रयोग पाया गया है या, ता का sg 
, बिज्योतिषा........ शिशी ते. ag रक्षसे Dag ag: ४,२,६ यहां 
तुमर्थवायी AAR के साथ रक्तसे का सम्बन्ध होने से यह 
द्वितीया विभक्ति का रूप होना चांहिए। इस लबे सायण ने 
भी इसका अथ इस प्रकार किया है “शिशीते ती&ीकरोति 


झगे शंगाणि ध्रृ्सह शी: हिंतिक्ाः वा ज्वाला क्रिपर्थम्‌ ag थिः 


AT रसो नाशा य” इस अग्नि देवता वाले मंत्र काअब सायण 
ने आग की ओर लगाया है परव्तु vorh जी. के कथनाचुसार 


f 
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विद्वान da में ठीक ज॑चता है । (अग्नि; ) ज्ञानी Pom (रक्तसे ) 
ai दुग खान ( Dag ) Pamela eg ] amfa ते- 
जांसि ( शिशीते) तीक्ष्णीकसेति। ai Pn. gen 
sit के विनाश के लिए अपने "at को बलात है । 

॥ उत खानासो...तिग्पायुधाः con इन्तवा उ । ऋ० ५,२,१० 
यहां इम्तयै की जगह संधि करके इन्तदा उ पाठ है। इन्त इन्‌ 
धातु से ap अथ में तवै प्रत्यय करने से वनता है। अतः 
रासे gen? का अर्थ रच्ांसि इम्तुम्र होगा। ` 

इस प्रकार इन द मंत्रोंसे भेंने आप को बताया कि शु और 
a नपुसं+लिंग ap a शब्दों के द्वितीया बहुवचन के रूप 
हैं, वेदम यह एल का नियम हमें पाल से स्प होता हैं उस ध्यान में रखना 
चाहिए |! 

[ख] त्वया वयं. geg ag agao ( ऋ. २. RR- 
a) आज्ञङ्कान्ति सान्वेषां ( य, २६. ५०+ ) इन मंत्रा की 
व्याख्या करते हुए यास्क, सायणादि ने बसु, साठ के अथ 
दसूनि, सानूनि किए हैं। अथात्‌ वद में द्वितीया विभक्ति के ' 
बहुवचन में बसु, aq आदि दोनों रूप. बर्त हैं । श्सी T- 
कार पालि में भी उकारान्त नएु'सकलिंग शब्दों के ऐसे हो 
दो रूप होते हैं | परन्तु संस्कृत में केवल साझूनि, बसति आदि 
होंगे। 

३. संस्कृत में अकारान्त शब्दों के gi? विभक्ति व- 
gaa में सदां मित को ऐस्‌ हकर Si भ WC आदि 
ही इप बनते हैं | परन्तु बेद में बहुल छन्दसि ( ७,१.१० ) 
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करके कहीं २ ऐस्‌ न हो कर देवेभिः आदि भी रूप होते | 


हैं । यही नियम पालि में है। भेद केवल इतना है कि वहां 
कभी भी ऐस्‌ नहीं होता, अतः देतेभि, भद्रेभि, पुब्बेभि रूप 
ही प्रयुक्त होगें । यदि आलोचना की जावे तो यही ज्ञात 
होता है कि वेदिकभांषा में भी आधिक्य भिस का ही है 
एस का नहीं । इस की पुष्टि के लिये कुछ शाब्द आप सा 
मने उपस्थित करता हूँ। चारों वेदों में.विश्‍्वेभि। ३६ बार विश्वे! 
११ बार, विप्रेभिः १२ बार DÉI ३ वार आये है। और 
केवल शंतमेभिः, भद्रेभिः, अनृतेभिः, सौभगेभिः का ही पः 
योग आया है शांतमेः आदि का नहीं | 

४. वा छन्दस ( ६.१.१०६) से इकारान्त शब्दों के प्र- 
थमा agaaa में सारुतीः, मानुषीः, पिण्डीः आदि रूप भी 
शोते हैं | परन्तु संस्कृत में केबल मारुत्यः, gA, पिणडयः 
ही होगें । इसींप्रकार पालि में मानुसी पिणडी आदि 
होते हैं। 

५, या सुरथां रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा | अध्विना ता 
हवामहे, अश्विना एरुदंससा नरा०, दस्रा युवाकवः सुता AT- 
सत्या० ˆ आदि वेद मंत्रों d out सुलुक्‌ सूत्र से ओ की जगह 
आ मानकर यौ, सुरथो, रथीतमो, उभौ, देवो, दिविस्पृशौ 

अख्विनों, तो, पुरुदंससो, नरो, दस्रौ, स॒तो, नासत्यौ अर्थ 
किये जाते हैं। पालि में एकवचन बहुवचन ही होते हैं द्वि- 
घन नहीं होता। अतः दो के लिए भी बहुवचन का प्रयोग 


होगा! ओर पालि के उस वहुवचन में या, सुरथा, रथीतमा 
झादि ही रूप होते है। 


X% 
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म इसी प्रकार “वाहन्द्सि” घाति e से आयौं, amb. 
व्यौ, उश॒त्यों आदि की जगह बेद में ात्नीं, द्यांवापृथिवी, e 
शती आदि शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। बह भी पालि में 
कार्त शब्दों के बहुवचनणन्त जैसे हें। अतः Raa 
का अथ हो जावेगा | 

ii यस्येमाः प्रदिशो यस्य वाहु० ऋ, १०,१२१,४ मत्र 
d सायण ने द्विवचनान्त वाहु का अर्था बहुवचनान्त omg: 
किया है । पॉल में उकारान्त शब्दों के maat बहुवचन में बाहु, 


बाहवो आदि दोनों रूप बनते हैं । 


६. चतुथ्यर्थे बहुल' छन्दसि ( २,३.६२ ) सूत्र से बेद में 
षष्ठी बिभक्ति चतुर्थी के अथ में भी आती है। और उसी सूत्र 


. पर पढ़े हुए “षष्ठयर्थे चतुर्थी” वातिक से चतुर्थी षष्ठी के 


रथा में आती है। अर्थात्‌ संस्कृत में जो चतुर्थी, षष्ठी के मिन्न भिन्न 
रूप बनते हैं वह सब वेंद में दोनों विभक्तियों में समान हैं | यही बात 
पालि में पाई जाती है। वहां भी अग्गिनों भग्गिस्स, अग्गीन'; 
मनसो garg, मनानं आदि रूप दोनों विभक्तियों में एक जैसे 
बनेगे' | 

ege में सवत्र नंप सक लिंग इतर शब्द के रथमा, 
द्वितीया विभक्ति के एकवचन में नेतराच्छन्दसि (७.१.२६ ) 
से age न होकर इतरम्‌ हीं रूप पाया जाता है, इतरत्‌ नहीं । 
परन्तु संस्कृत में,इतरत्‌ होता है। इसी प्रकार पालि में भी इतरं 
ही बनता टै । 
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८, गो; पादान्ते (७, १, ५७) स ऋक पादान्त “विद्या 
हित्वा सत्तं शूर गोनाम्‌” इत्यादि स्थलों में गवाम्‌ की ज- 
गइ गोनाम्‌ प्रयोग आता है। इसी प्रकार पालि में भी गो शब्द 
के पष्ठी बहुवचन में ad, गोनं, दोनों रूप बनते हैं । 

, “बहुवचनस्य वह्नसो” सूत्र से बः, नः संस्कृत में 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के पष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया विभक्तियों के 
बहुवचनों में प्रयुक्त होते हैं| परंतु वेद में प्र वो महे० gg, 
३३. २३, ऋक्‌ , विश्वेदेवाः शास्तन वो बह्दानि ऋ, १०.५२. 
१, प्र वो वायुः Wo १०, ६४, ७ इत्यादि स्थानों पर यास्क 
( ११..६ ) उवट, सायण ने वः का अथं प्रथमा बहुवचन यू- 
यम्‌ किया है। और अमीस्वर्यः... ता नो विश्वानि० ऋ० १०, 
५8. ३ में सायण ने नः का अर्थ तृतीया बहुवचन अस्माभिः 
किया है। इसी प्रकार पालि में झी वो, नो प्रथमा, द्वितीया, 
दृतोया, चतुर्थी, पष्ठी विभक्तियों के बहुवचनों में आते हैं। 

१०, बेद में “सुपां सुपो भवन्ति” से विभक्ति, वचन व्य- 


त्यय बहुत . अधिक पाये जाते हैं । उनके व्यत्यय का कोई वि- * 


शेप नियम हमें परिज्ञात नहीं | यह व्यत्यय क्यों किये जावे! 
इसका सन्तोपप्रद उत्तर हमें नहीं मिलता। परमात्मा पूणे है 
यदि वेद्‌ परमात्मा के ही दिये हुए हें तो उसकी भाषा में यह 
- अपूणता का महान्‌ दोष नहीं होना चाहिए। यदि व्यत्यय ही 
किया जाना था तो परमात्मा ने असली शब्द ही क्यों नहीं 
प्रयुक्त कर दिये जिससे यह दोष न रहता। यह आशंका हमें 
बहुत md है। बैदिकभाषा 9 इतनी भारी त्रुटि का 
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होना वड़ा खटहता है। पर इस का उत्तर इमें. पालि से faa- 
ता है। यदि हम gen इष्टि से पालि और बेदिकभापा का अ- 
च्ययन करं तो इस सन्देह की निवृत्ति हो जावेगी । पालि में 
भिन्न २ विधक्तियों और वचनों क रूप समान होते है। जैसे 
¦ सब्र शब्दों में तृतीया पंचमी के. बहुवचन, तथा चतुर्थी पष्ठी 
बिभक्तियां के रूप समान होते हैं। ! बुद्ध, धन, 
quaa ( शुणवत्‌ ) गच्छन्त ( गच्छत्‌) आदि अङारान्त 
शब्दों में द्वितीयां बहुवचन तथा सप्तमी एक वचन 
ii अत्त [ आत्मन्‌] राज { राजन्‌) आदि शब्दों भें द्वितीया एक 
वचन तथा चतुर्थी पष्ठी बहुवचन, ju व्याधि, केतु, पतु (पिव) 
आदि घुलिङ्ग शब्दों में तृतीया, पंचमी विभक्तियों के एक वचनः 
° मेधा, मति, नदी dg, जम्बू आदि far शब्दों में 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सपमी विभक्तियों के एक वचन 
समान होते हैं । ४ पालि में एकवचन ओर बहुवचन ही होते हैं 
द्विवचन नहीं, अतः द्विवचन, बहुत्रचन क रूप समान होगे । 
पालि में भी यदि कोई संस्कृत की दृष्टि से व्यत्यय कहना 
चाहे तो.कइ सकता है| परंतु वास्तव में यह व्यत्यय नहीं, 
उन २ विभक्तियों और बचनों के अपने ही रूप है । इसी प्रकार 
वेर में व्यत्यय संस्क्रतभाषा की दृष्टि से किये जाते हैं| सुभग दवै वहां 
भी पालिभाषा की तरह उन उन विभाक्तियों और वचनों में वह रूप 
भी होते हों । अतः उसे व्यत्यय नहीं कह सकते | वेदों से यहां भा- 
ष्यकारों ने संगति के अनुसार व्यत्यय किये हों, उन्हें यदि 
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उपरोक्त पालि के नियम को हृष्टि में रखते हुए एकत्रित कर तो 
इमे एक नियम का पता लगसकता है | 


११.इसी gen वेद में परस्मैपद की जगह आत्मनेपद, और 
आत्मनेपद की जगह परस्मैपद भी पाया जाता है। जैसे इच्छते पर्य प- 
रयत, अजुपदयते, पच्छते आदि में आत्मनेपद और युध्यति,यतति, 
दधति यादि में परस्मैपद है | इस अनियमता की 
आशंका का उत्तर भी पालि से मिलता है। पालि में 


सामान्यतः प्रत्येक धातु. से कर्ता, कम में परस्मैपद, आत्मनेपद 


दोनों ब्रिहित हैं तु उनका नियामक प्रयोग है। 
इसी प्रकार वेद में भी हो सकता है कि प्रत्येक धातु उभयपदी हो । 
वहां व्यत्यय संस्कृत की दृष्टि से होगा | इस को भी यदि ध्यान से 
देखा जावे तो मंभवलः बेद में भी संस्कृत की दृष्टि से बही व्य- 
त्यय मिलें जो पालि में पाये जाते हैं। 


१२, संस्कृत में सदा “समासे अनञ्‌ पूर्वे क्वो ल्यप्‌ से स- 


मास में क्तता को ल्यप्‌ होता है। जिससे परिधाप्य निवाय 
~ OS A 
आदि प्रयोग होते हैं, श्रोर समास रहित में कभी ल्यप नहीं 


होता । परन्तु वेद में ah छन्दसि” से इन दोनों नियमों ` 


का विपर्यय पाया जाता है। परिधापयित्वा, यहां समास में भी 
ल्यप्‌ नहीं हुआ, और अर्च्य यहां असमास में भी हो गया । 
इसी प्रकार पःलि में + समास का कोई ध्यान न देकर सवत्र 
सब्बेहि तूनादीनं यो ( ७.४. = ) कात्यायन सूत्र से ला को य 


बिकल्प करके हो जाता है। अतः परिधापयित्वा, अच्चिय दो 


नों प्रयुक्त हो सकेगें। 
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॥ पालि में ent ag में त्वान प्रत्य होकर EAT, 
जित्वान (कृत्वा, जित्वा) आदि शब्द बनते हैं| वेद में 'इष्टीन मि- 
ति च' सूत्रानुसार gha पीत्वीन (eer, पीत्वा) आदि प्रयोग 
पाये जाते हैं। 

१२. वेद. में तुपुन्‌ अथ d तवे, oe, तमेन्‌, प्रत्यय होकर 
दातमै, GEA, कर्तवे आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। परन्तु सं- 
en में केबल mg, ginn, क्तुम्‌ ही होगें। इसी प्रकार 
पालि d “इच्छत्येणु समानककुकेसु तबे तु'त्रा ( ७, २, १२ ) से 
दातवे ag, सोतवे, सोतु' कातवे, em आदि दोनों प्रयोग 
होते हैं। | ` Dog 

१४. संस्कृत में Pad दूर अथं में कियत्‌ शब्द आता है। 
परन्तु वेद में sgag रक्त)... आकीवतः ऋ० ३, ३०, १७ ' 
agi पर fran: की जगह कीवतः पञ्चम्य-त प्रयुक्त है। इसी 
प्रकार पालि मॅ भी कव आता है। क्योंकि इसमें तकारान्त 
शब्द नहीं होते अतः dag को कीव रह गया Zi 
1 संस्कृत में केवल गुरु शब्द है गरु नहीं । परन्तु यास्क 
७. १८. में गरुत्मान्‌ का गुवोत्मां अथं करते हुए वेद में गरु श- 
ब्द का भी निर्देश करते हैं। पालि में भी गरु, गुरु दोनों 
आते हैं। ' “बाह च डन्दसि” सूत्र से वेद में कुह कहां के लिये 
प्रयुक्त होता है संस्कृत में नही । बहां केबल क, कुत्र का ही 
भयाग हैं । इसी पकार पालि में कुह आता Oh 
" यास्क ने वेदिक शब्द कौकट (६. ३२) छा ges 
` मं Dën परिवर्तन करते हुए जतलाया है कि उसी के अत्तर 


D 


H २ 
Ze | x E 
d D H + D 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kaigri Collection, Haridwar 


0 UE pa 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri <A i ch 
\ y 
A: 1 
( ६४) {¢ 


बदलने से कीकट बना है | ठीक यही परिवर्तन पालि में भी 
होगा । कृत के स्थान पर पालि में कट प्रयुक्त शोता Zu इसी 
gen अण्टक शब्द को कृ. तक (6. ३३ ) की जगइ बताते 
हुए कृत के स्थान पर कट को रक्‍्खा ह । 


v: पालि में “बिद्‌तेऊ [७.५.१० ) से रिदू शब्द वेत्ता या 


विद्वान्‌ ad में आता हे । वेद में मानो अग्ने...िदुऽ्कवि? सन्‌ ० 
[ ऋ. १. ७१, १० ] राजेतर हि...बिदुष्कदिः सन्‌० Te, 
७. १८, २ ] ल्यमण्ने...विदुष्टरः [ ऋ, २, ३१, १४. ] इया 
दि अनेक स्थलों में विदुस्‌ आता हैं। इसकी सिद्धि सायण इस 
प्रकार करता हे-विद ज्ञाने बहुलमन्यत्रापि भंवतीति उसि- 
मत्ययः, अत एव बहुल वचनादणुणाभात; ४ पालि में अहा अक रोत्‌ 
अर्थ में आता ह । बेद में “उस हि जा अऊः ० (er, 
२४.८, ] इत्यादि स्थलों में अकः का प्रयोग बहुत पाय! जाता 
हो । VIL पालि में इमस्स अस्य के ad में आता है । बेद में 
भीं “यदि में सख्यप्रात्रर इमस्य ० [ ऋ. ८. १३, २१ ] इस 
स्थान पर इमस्म शब्द आता € VI. पालि में गं an. omg 
के ad में राता हे । महि त्रीशा मतरोस्तु० [ऋ. य. सा,! इस 
तीनों वेदों में आए हुएपंत्र में त्रीणाम्‌ पाया जाताह | !3.. तत शब्द 
वेद [ऋ. ६, २४. ४] पालिदोनों में आता हौ | सस्कृत में तति 
होगा ti. mGA माहेवं अबचा,मा एवं अफत्थ इत्यादि स्थलों 
में माझ के योग में भी-अट का आगम पाया झाता है । और 

जहासी [ अहासीत्‌ ] ससेनाय van सो आदि में सत्र 
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